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(आई. सी. पी. आर. के सोजन्य से) 


सयोजक-विजयपाब शास्त्री राष्टिय सेमीनार 
एक रिपोर्ट 


गुम्बुल फागडी विश्वविद्यालय के सुरम्य प्रागण में भारतीय दाजेनित अनुसस्थान 
परिषद्‌ नई दिल्‍ली के सोजत्य से २४ से २६ मार्च ६३ तक “कर्मोॉसशात्त एवं व्यक्ति 
स्वानन्म्य जिपय पर दर्शन विस ग के तत्त्गवधान में एक राषप्टिय सेमिनार छा आयोजन 
जिया गयां जिसका निरेशकत्व प्राच्य विद्या सकाय के अन्यक्ष प्रोफेसर डा०- 
जयदेव वेदालकार ने किया। 


राप्ट्रिय सेमीनार का उद्घाटन समारोह २४ भा ६३ को मव्याहनोत्तर २३० 
बजे सीनेट हाल में विश्वविद्यालय फे कुलपति प्रो० सुभाष विद्यालकार वी अध्यक्षता में 
भव्य पर्विश में सम्पन्न हुआ। आई० सी० पी० आर० नई दिंतली नें इस रोमीनार के 
भायोजन हेशु तीस हजार रुपये की राणि अनुदान में दी थी। अपने अध्यक्षीय भाषण 
में कुलपति ने आई. सी. पी आर का धन्यवाद किया तथा बाहर से आये हए 
प्रतिप्ठित विद्यानो का स्वागत किया । 


इस सेमीनार में निधन निकेतन हरिद्वार के सरक्षक वीतराग वंपस्तों पृज्यपाद 
ब्वामी ऋषि केशवानन्द जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में आमन्त्रित किये गये । मुख्य 
अतिथि ने उस सेमीनार का विधिवत्‌ उद्घादन किया और इसकी सफलता के लिये 
आणीर्बाद दिया। भुझ्य अतिथि के अतिरिक्त गुस्कुल कोगठी विश्वविद्यालय के प्रो 
तेपइस चान्सलर एव आचाये प्रो० रामप्रसाद वेदालंकार ने भी सभा को : सम्पोधित 
किया तथा समारोह को सफलता की कामना की। 


इस राष्ट्रिय सेमीनार में दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, कुन्द-कुन्द भारती नई 
दिल्‍ली, जबलपुर विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ बी० एच० यू० 
वाराणसी, तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनयर से आये अनेक विद्वान्‌ प्रतिनिधियों ने 
तथा बीस स्थानीय प्रतिनिधियों ने भाग लेकर अपने शोधपत्रों का वावन किया तथा 
कमेसिद्धान्त सम्बन्धी समस्याओं पर बहस की 


बाहर से आये विद्वान्‌ प्रतिनिधियों में दित्ली विश्यकिद्यालय दिल्ली से दर्शन 
विभाग के प्रोफेसर डा० एस० आर० भट्ट, डा० एच० एस०» प्रसाद, डा० णेद प्रकाश 
शर्मा और डा० के. के. मित्तत उपस्थित थे जिनके सारगर्भित एग ओजस्वी व्याख्यानो 
की श्रोताओं ने पर्याप्त सराहना की । इसके अतिरिक्त कुन्द-कुन्द भारती नई दिल्‍ली के 
डाइरेक्टर डा० जयकिशन प्रश्माद खण्डेलवाल, रानी दुर्गावती विश्गविद्यालय जबगपुर 
से डा. एस. पी. दुबे और डा. छाया राय, पजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ से डा. आशा 
मोदिगल, महाराज हरिश्चन्द्र कालिज मुरादाबाद से दर्शन विभागाध्यक्ष डा. एस 
थपलियाल, बनारण हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से डा. के. एन मिश्र तथा एच 
एग. बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रींनगर से श्रीमतो डा० इन्दु पाण्डेय ने सेमीनार 
में तीन दित तक उपस्थित रहकर त्रिद्वान्‌ वक्‍ताओ के ब्यास्यात सुने और अपने शोध 
घत्रो का वाचन किया ॥ 


बीस स्थानीय प्रतिनिधि इस सेमीनार मे प्रारम्भ से अन्त तक उपस्थित रहै। ये 
बीस प्रतिनिधि प्राच्य विद्या संकाय के विभिन्न विभागो के प्राध्यापक थे |, दर्शन विभाग 
के डा. विजयपाल शास्त्री, डा. यू. एस. विप्ट और डा. त्रिलोकचल्द सेमीनार में 
प्रतिनिधि होने के साथ-२ आधोजन के सक्रिय संगोजक भी रहे । 


सस्कृत विभाग के डा. वेदप्र काश शारुत्री डा. महाबीर अग्रवाल, डा. सोमदेब 


शतांशु, डा. राम प्र काश शर्मा और डा. ब्रह्मदेव स्थानीय प्रतिनिधि थे। वेद विभाग 
में प्रों० रामप्रसाद॒ वेदालंकार, डा. भारतभूषण वेदालंकार, मनुदेव बन्धु, डा. 
रूपकिशोर शास्त्री और डा. दिनेश कुमार प्रतिनिधि थे। इतिहास विभाग से स्थानीय 
प्रतिनिधि थे डा. श्याम नारायण सिह, डा. काश्मीर सिह, डा. राकेश शर्मा और 
योग त्रिभाग से डा. ईश्वर भारद्वाज तथा सुरेन्द्र कुमार प्रतिनिधि थे। 
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उक्त राष्ट्रीय सेमीनार में कुल पांच सत्र आयोजित किये गये जिनमें विषयानुसार 
विभिन्न सम' याओं पर बहस की गयी। प्रथम सत्र २५-३-द ३ को प्रातःनौ बजे से 
से ग्यारह बजे तक सम्पन्न हुआ जिसकी अध्यक्षता दिल्‍ली विश्वविद्यालय के दर्शन 
विभाग के प्रतिप्ठित बिद्वातन्‌ डा. एस. आर. भट्ट ने की । इस सत्र में मुख्य वक्ता थे 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय के दार्शनिक विद्वान्‌ डा. वेद प्रकाश वर्मा । डा. वेद प्रकाश वर्मा 
का व्याख्यान अत्यधिक विचारशोत्तेजक रहा । 


डा. वर्मा ने अपने भाषण में अनेक उल्लेखनीय विचार रखे | उन्होंने बताया कि 
जैसी करनी वैसी भरनी का सिद्धांत पूर्णतः सत्य नहीं है। लोक में पुण्यशाली दुःख 
भोगते हुए और अधर्मी सुख भोगते हुए देखे जाते हैं। कर्मो का नियामक कोई ईश्वर 
नामक तत्त्व नहीं है। यह जो कहा जाता है कि मनुष्य अपने किये कर्मो का ही फल 
भोगता है यह कथन भी पूर्णतया यथार्थ नहीं है। मनुष्य दूसरों के किये कर्मो का भी 
फल भोगता है । एक नेता या मन्त्री की भूल का दण्ड सारे राष्ट्र को भोगना पड़ता है । 
माता-पिता के गलत निर्णय सन्‍्तान के भविष्य को बिगाड़ देते हैं। युद्ध में एक 
सेनापति का असामयिक आदेश हजारों मैनिकों के व्यर्थ प्राण ले लेता है। इससे यह 


सिद्ध होता है कि प्राणी अपने कर्मों के साथ-साथ दूसरों के कर्मो का फल भी 
भोगता है । 


डा० वर्मा के उक्त विचारों पर विद्वानों में पर्याप्त प्रतिक्रिया हुई । 


द्वितीय सभा का प्रारम्भ २५ मार्च को १२ बजे हुआ तथा यह दो बजे तक 
सम्पन्न हुआ इसकी अध्यक्षता वी०एच०यू० के मूर्धन्य विद्वान्‌ डा० केदारनाथ मिश्र 
ने की। इसमें डा० छायाराम डा० एस०पी० दूबे तथा डा० के०के० मित्तल ने अपने 
शोध पत्रों का वाचन किया । 


तृतीय सत्र ३.३० बजे से ६ बजे सायम्‌ तक सम्पन्न हुआ | इस सभा की अध्यक्षता 
थी रानी दुर्गावती विश्वविद्याज्ञय जबलपुर की दर्शनविभाग की प्रो० डा० छायाराय 
ने की इसमें डा० एच .एस. प्रसाद, डा० इन्दु पाण्डेय तथा डा० यू०एस० बिष्ट ने अपने 
शोध पत्रों का वाचन किया । इस सत्र में कुछ वकक्‍ताओं और श्रोताओं ने कर्म सम्बन्धी 
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कुछ समस्याएं उठायीं जिनका समुचित उत्तर डा०केणएन० मिश्र ने दिया | एक प्रश्न 
था कि यदि यह निखिल लोक अपने कर्मसूत्रो से बंधा हुआ है तो व्यक्ति स्वातन्त््य 
का क्या औचित्य रह जाता है । 


२६/३/६३ को प्रातः नौ बजे चतुर्थ सत्र का प्रारम्भ हुआ और यह १२.३० तक 
चलता रहा । दिल्‍ली विश्वविद्यालय के बौद्ध दर्शन विभाग के अध्यक्ष डा० के०्के० 
मित्तल ने इस सभा की अध्यक्षता की । डा० आशा मोद्गल, डा० मधुकर श्रीवास्तव 
ड:० जयकिशन प्रसाद खण्डेलवाल और हा० मद्रातरीर अग्रवाल से इस सत्र में अपने 
शोध लेखों का वाचन किया । 


सेमीनार का पांचवां और अन्तिम सत्र २६ मारत॑ को २.३० बजे से सायं ६ बजे 
तक सम्पन्न हुआ। इसमें मुख्य यक्‍ता थे डा० एस० थयलियाल डा० मनुदेव बन्ध्रु 
हा० दिनेशचन्द्र और डा० ईश्वर भारद्राज। दस सत्र की समाप्ति के साथ ही 
राष्ट्रिय मेमीनार का समापन हुआ । 


उक्त बशैम्नीनार की उपलब्धियां--- 

उक्त राष्ट्रिय सेमीनार में कर्मसिद्धान्त एवं व्यक्तित स्वातन्त्य विषय पर धिद्दानों 
ने पर्याप्त विचार मन्थत क्रिया | निष्कर्ष रूप में निम्नलिखित विचार उभर कर सामने 
आयवे--- 


१-- कर्म एवं कर्मफल के विपय में यह सिद्धान्त संवंसम्भत हैं कि करत कर्मों का 
फल कर्त्ता को अवश्य ही भोगना पढ़ता है । 


२-- करोड़ों युगों के बीत जाने पर भी फलमोग के बिना कृत कर्मों का नाश नहीं 
होता । 


३०- यद्यपि गीता के अनुसार प्रसंख्यान अग्नि समस्त कर्मों को अस्मसात्‌ कर देती हैं 
किन्तु इसका अर्थ यह कदापि नही है कि कृत कर्म फल भोग दिया बिना ही 
भस्म हो जाते हैं । प्रसंखयान अग्नि का चयन करते में समस्त शुभाजुभ कर्मे 

' नष्ट हो जाते हैं । 
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४-- जीव कर्म करने से पहले स्वतन्त्र है। कर्म करने के बाद वह फलभोग के लिये 
परतन्त्र हो जाता है । 


५-- निष्काम कर्मों से बन्धन नहीं होता । सकाय कर्म ही मनुष्य को परतन्त्र 
बनाते हैं । 


६-- न्याय दर्शन के अनुसार कर्मो के फल की व्यवस्था ईश्वर करता है । 


७--- मीमांसा दर्शन के अनुसार कर्म स्वयं ही अपने फल की व्यवस्था करता है । 
इसमें ईश्वर की कोई उपयोगिता नहीं । 


८-- कर्म चार प्रकार के हैं - शुक्ल, कृष्ण, शुक्ल कृष्ण और अशुक्‍ला कृष्ण । इनमें 
अन्तिम कोटि के कम योगियों के हैं। शेष कर्म पुण्यशाली पापी और साधारण 
मनुष्यों के हैं । 

४-- गीता के अनुसाप कर्म सिद्धान्त को समझने के लिये कर्म के साथ अकर्म ॥(: 
विकर्म को भी समझना आवश्यक है। कितनी भी व्याख्या और विग्चना करने 


पर भी कर्म सिचान्त के अविकल रहस्य को नहीं समझा जा सकता । गहना 
कर्मणों गति:, कर्मगतिश्चित्रा आदि बचत इसकी दुरोयता का प्रतिपादन कर 


रहे हैं। 
१०- कुछ विद्नों का विचार था कि “जैसी करनी वेसी भरती और “मनुष्य अपने 
ही कर्मो का फल भोगता है दूसरों के कर्मो का नही. आदि सिद्धान्त पूर्गतया 


सत्य नहीं है। 


सम्पादकीय 


भारतीय दर्शन में कम की अवधारणा के सृत्र 
मनुष्य ज्यों ही संसार में आकर आंखे खोलता है उसे विषमता दृष्टिगोचर 
होती है । इस विषमता को देखते हुए भाट्तीय ऋषियों ने कमंफल के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया | उदाहरणार्थ वेदान्त दर्शत के अनुसार विश्व में नाना प्रकार की 
विषमता यह दर्शाती है कि इसका कारण हम रुब मनुष्यों के कर्म हैं ।२ 


हसके भाष्य में शंकराचाय लिखते हैं कि इस नश्वर जगत में किसी को 
अत्यन्त सुख भोगी, किसी को अत्यन्त दुःख भोगी और किसी किसी को मध्यम अवस्था 
में देखा जाता है। किन्तु इपसे ईश्वर की करुणा का अभाव सिद्ध नहीं होता | क्योंकि 
भगवान किसी वस्तु की अपेक्षा न करके मष्टि के कार्य में प्रवृत्त होते हैं । वे तो जीव 
के भाग्य व संचित कम को दृष्टिगत रखते हुए ही विषम सष्टि करते है। अतएवं ईश्वर 
तो निमित्त मात्र है । 


इस सूत्र के भाष्य में रामानुजाचार्य ने यह पाराशर बचन उद्धत किया है कि 
सज्य पदार्थो की सृष्टि में ईश्वर तो निभित्त मात्र है। असल में कर्म ही स॒ृप्टि का 
प्रधान कारण है। भागवत के द्वितोय स्कन्ध में भागवतकार ते सृष्टि के पक्ष में तीन 
कारण बतलाये हैं--काल, स्वभाव ओर संस्कार । स्वभाव से मतलब है जगत्‌ का जड़ 
तपादात प्रकृति संस्कार जीव का संचित कम है। जब प्रलय के अन्त में पर्यायक्रम 


से सृष्टि का काल उपस्थित होता है तब भगवान जीव के अरृष्ट को अवलम्बन करके 
प्रकृति के परिणाम में विचित्र स॒ष्टि की रचना करते हैं । अतएवं कर्म ही सृष्टि को 
विषमता का प्रध्लान कारण है। 


मीमांसक लोग भी कम की प्रधातता मानते है | उनके मन से भी कर्म ही 
विषमता का जनक है, किन्तु बे लोग कम के ऊपर विशेष बल देकर ईश्वर तक को उड़ा 
दता चाहते है | उनके मत के अनुसार कम ही स्वत: प्रदत्त होकर फल उत्पन्न करता 
है। उसमे ईश्वर का कुछ भी कतृ त्व नहीं है। बे भूल जाते हैं कि कम विधाता 
के विधान के बिना कुछ भी नहीं कर सकत।। इसी कारण ईश्वर को निमित्त कहा 
गया है। ईश्वर को कमंफल का विधाता कहने से यह तात्ययं नहीं है कि इसे दण्ड और 





है, वैपम्यन॑ध ण्ये ने सपेक्षत्वात्तवा हि दर्शयति ।--त्रह्म सूत्र २,१,२४ | 

२. सापेज्ो हीश्वरो विषमाँ स॒प्टि निमिमीते | किमपेन्नत इति चेत्‌ । 
धर्माधर्मावपेक्षत इति वदाम:ः | देवमनुष्यादि वेषम्ये तु तत्तत्‌ जीवगतानि एव 
अत्ताधारणानि | ब्र० सू० शांकर भाष्प-- २/१/२४ 
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पुरस्कार का नियंता नहीं कहा गया है। प्रचलित ईसाई धरम में दण्ड-पुरस्क।र के साथ 
ईश्वर का घनिष्ठ सम्बन्ध देखा जाता है। ईधाइयों का ईश्वर ईष्पॉन्वित ईश्वर 
हैं इस प्रकार ईश्वर को जीव के पाप पुण्य के निर्णय कर्ता के पद पर प्रतिष्ठित कराया 
जाता है। वह प्रत्येक जीव द्वारा किये गये कर्मों को तौल करके सुद्थ दुख का विधान 
करता है । 

जगत में देख पड़ने वाली विषमता का समाधान कमंवाद की सहायतासे किया 
जाता है। किन्तु उससे सृष्टि के अ।रम्भ में जो बिषमता प्रवर्तित थी, उसका कारण 
बतलाया ज'ना क्‍या सम्भव है ? शास्त्र में सृष्टि का जैसा विवरण दिया हुआ है, 
उससे ज्ञात होता है कि जगत्‌ में पहले से ही विषमता मौजुद है। उद्मिज्ज, पशु, 
भनुष्य ओर देव-जीव में भेद आरम्भ से ही है । 

उससे सृष्टि के आरम्भ में देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि विविध पदर्थ 
उत्पन्न हुए । 

'उस अक्षर से विविध पदार्थ उत्न्न होने हैं और उसी में लीन हो जाते है। 
पहले कहा गया है कि कर्म वैचित्र्य ही इस विषमता का कारण हैं। देहधारी जीव के 
बिना कम कोन करेगा ? सृष्टि के पहले तो जीव का देह के साथ संयोग रहता नहीं । 
तब कर्म आयेगा कहां से ? और यह कहा जाता है कि ईश्वर जीव के कम की अपेक्षा 
करके ही सुष्टि-वंषम्य का विधान करते है। इस आपत्ति का छत्तर देना भारतोय दर्शत 
के लिए बहुत ही सहज है, क्योंकि भारतीय शास्त्र के अनुसार सृष्टि अनादि है बोर 


आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। 

जिस प्रकार अंकुर से बीज और बीज से अंकुर होता है उसी प्रकार कर्म में स,ष्टि और 
स॒प्टि के लिए कर्म है। इस विषय में ब्रह्म-सूत्र का निर्णय इस प्रकार है-- 

न कर्माविभागत्‌ इति चेत्‌ न अनादित्वात्‌ । 
पंतजलि ने भी योग सूत्र में यही बात कह है की हम।रे अन्दर वासनाओं का आदि 

नही है। ये कर्म के विपाक अनादि काल से है। उनका प्रारम्भ नहीं माता जा सकता 
है। ये कर्म की वासनायें जन्म जन्मान्तर में साथ रहती हैं । वह नित्य रहना चाहता है। 
उसकी यही इच्छा सिद्ध करती है कि वह लाता जन्मों में कर्म करता रहा है ओर 
उनका फल भोगता रहा है। 
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१. तासां अनादित्वमु चाशिषोनित्यत्वातु । योगसूत्र-४,१० 





(ग) 


कर्म क्या है ? आात्मम'त्‌ करने पर हम देखते हैं कि आत्मा की तीन शक्तियां हैं। 
ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति | 

शक्ति का प्रकाश क्रिया से होता है। आत्मा की ये जो तीनों शक्तियां हैं, इनका 
प्रकाश किसमें हैं ? 

ज्ञान शक्त की क्रिया चिन्तन है, इच्छा शक्ति की क्रिया वासना है और क्रिया 
शक्ति की क्रिया चेष्टा है। इपलिए आत्मा से जो तीन शक्तियां उदभूत होती है 
उनका प्रकाश चितन, वासना और चेष्टा के द्वारा होता है । 


जगत्‌ सभी जगह नियम के अधीन है। अतः वैज्ञानिक निय्रम “क्रिया भाव की 
प्रतिक्रिया है! ज॑सा प्राकृतिक जगत्‌ के सम्बन्ध में सत्य है बसा ही अ ध्यात्मिक जगत्‌ 
के सम्बन्ध में भी सत्य है। क्‍या आध्यात्मिक और क्या प्राकृतिक, क्या चित्‌ और क्‍या जड़, 
जगत्‌ में कही भी इस नियम का मन्तव्य सिद्ध नहीं होता | इस त्रिविध क्रिया-चिन्तन, 


वासना और चेष्टा का साधारण नाम कम है | कमंफल कर्म का ही उत्तरोत्तर रूप है 
और कम कमंफल का पूव्ररूप है। कर्म करने से उसका फल होगा ही, यह स्त्रयं सिद्ध बात 
है । अतएव चिन्तन, वासना और चेष्टा का कर्म फल अवश्य फलीभूत होगा । 


कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। यह सिद्धान्त चार्वाक्र को छोड़कर 
सभी भारतीय दाशंनिक सम्प्रदाय स्वीकार करते हैं। कम अपने फलों को भोगे बिना 
नष्ट नहीं होते हैं, चाहे सेकड़ों कल्प क्‍यों न व्यतीत हो जायें? । ब्रद्मावेवर्त में भी इसे 
स्पष्ट माना गया है कि पाप और पुण्य युक्त कम अवश्य ही भोगने पड़ते हैं, बिना भोगे 
हुए वे नष्ट नहों होते । 


इन कर्मों को भोगने में महाभारत में युक्ति दी गई है कि जिस प्रकार हजारों 
गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को ढूं ढ़ लेता है, उसी प्रत्ार पूवेक्तत कम अपने करता 
का अतृसरण करता है! | यह मानना उचित होगा कि कर्म के पंजे में आने के पश्चात्‌ 
उससे बचने का कोई उपाय नट्टीी है। अतः कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। एक 


ब 


१. परास्य शक्ति विविधश्र यते 

स्वाभा।विक्री जश्ञान-बल-क्रिया च। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ६५ । 
२. मामुकत क्षीयते कर्म कल्पकोटि शत रपि । 
३. क्रियामान्य तत्‌ कर्म बतंमान तदुच्यते । 


अनेक जन्म संजात प्रात्तमं स्लजितस्मृतम ।' 
भागबः ६/१०७६-१२ 








( घ ) 

अंग्रेजी कहावत के अनुसार जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा (85 ४0७ 50५ 
85 १0७ ॥88][0) | बबूल का बीज बोहर आम की आशा करना केवल मूख्खता ही 
कही जा सकती है। अतः पुण्य कम का फल सुख है और पाप कर्म का फल दुःख है। 
योग दर्शन में इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए स्पष्ट युवित दी गई है कि पाप और 
पुण्य हेतु होने के कारण उन कर्मों का फल सुब्र रूप और दु.ख रूप ही होता है! । 
इस जन्म में मनुष्य अनेक प्रकार के कम करता है। इसी जन्म में ही 
नहीं अप्तु अनेक जन्मों में ओर अनेक योवियों में पुनः पुन: जन्म लेता हुआ 
बह विचरता है| वह जीवात्मा अनेक चिन्तन, वासना और चेष्टाओं का कर्ता है। 
हमारे पूर्व जन्म के किये हुए कर्म अथवा इस जन्म के कर्म णुभ या अशुभ होंगे। पुण्य 
या पापमय होंगे । सुकरमम होगें या दुष्कर्म हांगें। इसी जन्म के कर्मो का फल इसी जन्म 
में मिले, यह आवश्यक नहीं । कर्म के विषय में अनेक दाशंनिक शक्रायें उलन्न होती हैं कि 
एक कर्म का फल एक जन्म होता है अथवा उसी एक कम का फल अनेक जन्म होता है। 
यदि इन उपयुक्त दोनों में से किसी अवस्था को स्वीकार किया जाय तो काल के 
न्यून-होने ५र आपत्ति आ खड़ी होती है। एक कम का फल एक जन्म मानने पर यह 
प्रशत उपस्थित होता है कि एक जन्म के कर्मो का भोगना भी कठिन हो जायेगा। 
एक जन्म में मनुष्य अनेक कर्मों को करता है। अत: उन कर्मा का फल प्राप्त करने 
के लिए वह कितने ही जन्म लेगा । अत: समय नदीं होगा और अबसंख्य कर्मों वा फल 
भोगना शेष रहता रहेगा। अत. इस धिद्धान्त को स्वीकार तहीं किया जा सकता। 
एक कम का फल यदि अनेक जन्म माना जाय तो काल की अत्यधिक न्यूनता होगी। 

कर्मा का फल भोगना अतभव हो जायेगा । 
यदि तीसरा सिद्धान्त स्वीकार किया जाय क्रि अनेक कर्मो क। फल अतेक जन्म 
होता है तो भी पूर्व प्रश्त सभुपस्थित होगा। अत: काल का अभाव ही कर्मों का फल 
भोगने नहीं देगा । अत: यह मानना उचित होगा कि अनेक कर्मों का फल 
एक जन्म होता है। जिन कर्मों के कारण विपाक बनता है, वे क्रियम।ण कर्म कहे जाते 
हैं। उन्हीं को बतंमान कर्म भी कह सकते हैं'। योग दर्शन में कहा है कि योगी के कर्म 
पाप और पुण्य रहित होते है, योवियों से भिन्‍न सामान्य मनुष्यों क्रे कर्म तीन प्रकार के 





१. यथा घेनु सहस्न प्‌ वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
तथा पूर्व कृत कर्म कर्तारमतुगच्छति । महाभा० शान्ति पव । 
२. ते छ्वाद परितापफला: पुण्यापुण्य हैतुत्वातु (योग० २/१४) 


[ हझ ] 


यौधियों से भिन्न सामान्य मनुष्यों के कम तीन प्रकार के है । जो सामान्य मनुष्य होते है 
उनके कर्म शुबन् अर्थात्‌ पुण्य, कृष्ण अर्थात्‌ पापयुकत्त और शुक्ल कृष्ण पापपुण्य 
मिश्रित । इन उक्त तीन प्रकार के कर्मों के प्रधान कर्म ही अगले जन्म को निर्धारित 
करते हैं । अर्थात्‌ मनुष्य जन्म के फल देने के लिए अभिमुख जो वासनायें हैं, उन्हीं की 
अभिव्यक्ति मनुष्यादि जन्म के लिए होती है ।* 


मनुष्य के असंझ्य संजित कर्म पड़े रहते हैं। उनके भोगने का अवसर पता नहीं 
किस जन्म में आयेगा ? उन्हीं कर्मों को भोगनते का बद अवसर आता है तो हम उम्हें 
प्रारब्ध या भाग्य कहते हैं। प्रारब्ध कर्मों के विषय में भागवत में कहा है कि संबित 
कर्मों में से जिस निदिष्ट अंश को भोगने के लिये जन्म से पूर्वकाल प्रेरणा करता है 
वही प्रारव्ध कमे है।' अतः कर्मों का विभाजन इस प्रकार हुआ, संचित। प्रारब्धर और 
क्रियमाण । सचित कर्म को कच्चा फल समझना चाहिए | वह अभी भीग कै यीग्य नहीं 
है। प्रारब्ध कर्म पका हुआ फल है - वह फल देने योग्य हो गया है। इस जन्म के जो 
प्रारब्ध कम हैं, उनको भोगना ही पड़गा। बिना भोगे उन का नाश नहीं होता है।* 
जैते धनुष से छूटा हुआ तीर अपने लक्ष्य तक पहुंचे बिना नहीं रुकता है। उसी प्रकार 
कमे का भोगना प्रारम्भ हो गया है, वह भोगे बिता अधूरा नहीं रहता है । 


जिस जातीय कम का जो विपाक होता है उसी के अनुस.र वासना का ठदय होता 
हे । कर्म फल के साम€जस्य के विषय में योग दर्शन में स्पष्ट माना गया है कि कम और 
भोग के मध्य सैकड़ों । हजारों अतिथों, दूर अते दूर के देशों और करोड़ों कल्प समय 
का अन्तर रह सकता है। उनके आनन्तर्य में कुछ भी हामिं नहीं होती है भपितु पूर्ण 
समन्वप एवं सामञऊअस्य बना रहता है ।* 


१. कर्माशुबलाकृष्णं योग्निस्त्रिविधमितरेषाम्‌ । 
[ योग के० पा० ६ सूत्र 

२. ततस्तद्विपाकातगुणानामेव।भिव्यक्तिवासन।नाम्‌ । [यो० ४/८] 

संचितानां पुनमंध्यात्‌ समाहत्य कियत्‌ किलू | 

देहारंभे लू समये काल: प्रेरवतीब तल: ।। प्रारब्ध कर्म विशेष 

तदेब संचितेभयश्च कर्स्य: कर्मभि: पुनः [देवी भ गबत-६/१०/६-१२] 
४, योजत्येव त॑ं काल: [भागवत ४|१२/२२-४० | 

प्र/रब्ध कमाए भोगेंददेव॑क्षेयं: [४० | 
५. जातिदेशकालव्यवहितातासपि आतन्तम्े स्मृति संस्कारयो: एकरूपत्वात्‌ । 

[यो० ४/६] 


[ च॒]. 


। 

इसप्रे यह निष्कर्ष निकाला जा सकृता है कि जिन कर्मों का क्रम भोगारूढ़ है वे 
कम कितती कल्प पूर्व भी किये हो सकते हैं। उनका निर्णय करना अत्यधिक दुष्कर 
माना गया है। सामान्य व्यक्ति की तो बात ही क्‍या हैं? योगी जन भी उस कम 
को विचित्र गति को जानने में असमर्थ हैं। योग दर्शन में व्यास मुनि भाष्य में 
यह स्पष्ट मानते हैं कि कर्मो की गति अति विचित्र है। योशी भी उसे ज'नने में असमर्थ 
हैं? कर्माशय दृष्ट और अदृष्ट जन्म वेदनीय होते हैं। सृत्रकार कहता है कि कर्मांशय का 
अर्थ धर्माधम है | यह धर्माधमं मोहे।दिमुलक हैं और इन के फल इस जन्म और अगले 
जन्म में प्रकाशित होते हैं। इस पर योग भाष्यकार व्यास लिखते हैं कि हम'रे इस जन्म 
के कर्म का मूल काम्र, क्रोध, लोभ और मोह है। इन का फल इस जन्म में या अगले 
जन्मों में भोगता ,है। उत्कृष्ट पाप या पृण्य का फल सद्य मिलता है। जं॑से 
पीड़ित, भयभीत, आतं॑ और शरणागत पर अत्याचार, ऋषि तपस्त्री को पीड़ित करता 
इत्यादि ऐसे कम हैं जिनका फल कर्माशय तु'न्‍्त देने में समर्थ हो जाता है। 
इस सम्बन्ध में व्यास भाष्य में दो उदाहरण प्राप्त होते हैं । नहुष और नंदीश्वर नहुष 
इन्द्र का 'बद पाकर इतने अभिमानी हो गये कि उन्होंने अगध्त ज॑से मुनियों को सताना 
प्रारम्भ कर दिया | उसका फल मिला अजगर का जन्म | इसी प्रकार नन्दीश्वर ने 
देव की इतनी आराधना की कि उन्हें मनुष्य शरीर के बदले इसी जन्म में देवत्व मिल 
गया था। इसी प्रकार पुराणों ओर अन्यत्र इस प्रकार के रष्टाप्त दिये जाते हैं। उन 
कथाओं को सत्यता पर सन्देह किया जा सकता है परन्तु युकति से । यहू पघिद्ध होता द 
है कि तीव्र पाप और पुण्य कर्मों से सद्य फल की प्राच्ति ही सकती है । 


कम फल विपाक-- 

कम का फल तभी मिलता है जब उसका विपाक हो जाता हैं। जैसे कुम्भकार 
घट का निर्माण करके उस को पक्रता है, उते अग्नि में रख कर पाक 
करता है। ऐसे ही जब मनुष्य कर्म करता है तो उसके बाद उच्च की वित्त में 


[ छ ] 


झवशिष्ट वासनायें ही कमे विपाक में मुख्य भूमिका निभाती है। जैसा कि 
बुहदारण्यकोपनिषद्‌ में इस कम विपाक को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह जीवात्मा 
काममय है । जिस की जेती कामना होती है, वेसा ही वह चिन्तन करता है, जैसा विन्तत 
करता है, उपके अनुमार कम करता है। जैसा कम करता है वसा ही हो जाता है 
अर्थात्‌ फल मिलता है। इस प्रकार जन्म की कामता और चिन्तन द्वारा अगला जन्म 
निश्चित हो जाता है। यहां प्रश्न हो सत्ता है कि पहले कामना होती है या वासना ? 
एक अन्त की वासना झागे आते वाले जन्म को किस तरह निश्चय करती है ? इसके 
उत्तर में बुहृदारण्यक उयनिषद्‌ में स्पष्ट किया है कि जहाँ पर काम्यता होती है वहां 
पर जीव जाता है इस विषय में मुण्डकोपनिषद्‌ भी बतलाती है कि यह जीवात्मा 
जिन काम्ध वस्तुओं की कामना करता है, वहीं पर कामना के फल से उसका जन्म 
निश्चित हो जाता है! इसी मान्यता को बृद्द रण्यक में कहा है कि जिसका मन जित 
मे आसक्त है, उसी स्थान में उप्ते कम ले जाता है' । 


गीता में भी कहा है कि जो स्वर्ग लोक में जाने के कर्म करता है, वह स्वग॑ में 
अवश्य जाता है क्योंकि वह उसको काम्य वस्तु है! | कर्म के महत्व पर प्रकाश डालते 
टुए बुहदारण्यक ने माना है कि कर्म के फल स्वरूप स्व को प्राप्ति ओर वहां से पुनः 
आता ये सभी कर्म की भहिमा का ही परिणाम है। बौद्ध दर्शन में इस कामना या 
काममय को, तृष्णा नाम से कहा है। अपभ्रश पाली में तृष्णा को तन्‍हा कहा है यही 
तृष्णा ही संस्कार और जन्म का कारण बनतो है । 





१. कामन्‌ यः कामयते मनन्‍्यमातः, स कामभिजविते तत्र तत्र । 
तदेव सकत: अह कमंणेलि | (4. ३, २, २ ) 

२. लिझजु' मतो बत्र निषक्‍्तमस्य । (बु० ४, ४, ९) 

३. ते पुण्प मासाद सुरेन्द्रलोक -- (गीता ६-२०) 
क्षीणे पुण्मे मत्बंलोकं विशन्ति-- (गीता ६-२१) 


[ ज॑ 


इस कर्मों का विषपाक जहां पर बनता है योग दर्शन में उसे कर्माशय क हा गया है ! 
यह कर्माशय जब तक आना क ये करता रहना है जब तक इस के मूल कारण अविद्या 
आदि कक्‍्नेशों का नाश नहीं होता और विवेक ज्ञान के द्वारा उक्त कलेशों का नाश हो 
जाने से नष्टमूल हुआआ कर्माशय अनन्त होने पर भी उक्त फलों का आरम्भ तहों कर 
सकता है, क्योंकि मूल के कट जाने पर शाखा का फलीभूत होना सम्प्रव नहीं है। 
अत: अपने मूलभूत अविद्य दि क्‍लेशो के विद्यमान होने पर ही घ॒र्माधर्म रूप कर्माशय 
जाति आदि फल के देने वाले हो सकते हैं अन्यथा नहीं । 


भाष्यकार इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जंसे तण्डुलतुषों के विद्यमान होने पर 
अंकुर उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं, इसी प्रकार कर्माशम में अज्ञान होने तक ही 
कर्मा का विपाक जाति, आयु और भोग का देमे वाला है? | जाति का अभिप्राम : यहां 
जन्म से है। ब॒हृदारण्यक भी इसी मान्यता को स्वीकार करती है* । 


मध्यकाल या पौराणिक मान्यता के अमुसार करममंविधाता या भाग्यवाद को 
स्वीकार किया जाता है। वह एक विश्वास कह्ठा जा सक्रता है। इस तिद्धस्त में दार्ण- 
निक तर्क का अभाव प्रतीत होता है । जो कर्मों का नियत विपाक है, फल भोगते के 
अवसर को ही भाग्य कहना उचित है । कुछ लोगों की मान्यता के अतुसार देव की 


बल्पना की गई है कि दंव ही सब करता हैं। वास्तव में वह हम रे संब्बित कर्मों 
का भोग।रूढ़ू फल है । देव वास्तव में होता ही नही है, केवल कल्पना मात्र हैं। योग-- 
काशिष्ट में स्पष्ट किया गया है कि मन्द बुद्धि के लोगों ने देव की कल्यना की है। इस ब। ते 
की ल्कध्ट करते हुए मीमांसा को गई है कि औ लोग कम ने करके भर के भरोपे 
बैठे रहते हैं बे अपना धम, अर्थ और काम सभी नष्ट कर देते हैं वे देव को सब कुछ 
मानकर ही पुरुषार्थ हीन हो जाते हैं । ऐमे लोगो के यहां से लक्ष्मी भी वापस लोट 
जाती है अर्थात्‌ वे निधंत बन जाते हैं। इसाईए पोरुंष दो प्रकार का माना गया है- 
प्रकतलन और अद्यतन | इसे ही आमण्मिक्र - भौर ऐहिड, पिछले ऊम का जोर इस जन्म 
का किया हुआ। कर्म कहाजाता है। वाह्तव में पौद्ात ही बर्जत कर्म इरता है, दंत नहीं 
वास्तव में फिछले जन्म का किया हुआ कम, या इसी जन्म का कम भी भोगते समय अदृष्ट 
न पक मय अल पोज आम पर न कल इक 


१. सतिमूले तद्वियाकों जात्यायु भ“ँगा, (यीौग० २-१३) 
२, बें७ ४-४-६ 
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कहाता है। अदृष्ट कोई दैव नहीं हैं। वह प्रावतन कर्म ही है। हां यह अवश्य तथ्यपूर्ण 
है कि किस कर्म का फल क्‍या होगा ? यह निश्चित रूप में कहना बड़ा ही कठित 
है। क्योंकि कर्मों के फल का निर्धारण जानना दुष्कर है। 


कम का प्रारम्भ कब से हुआ ? इस का उत्तर प्रायः भारतीय दर्शन में अनादि 
मान कर दिया गया है। क्योंकि यदि कम का प्रारम्भ माना जाय और जीवात्मा का 
कोई भी जीवन का प्रारम्म या आदि माना जायेगा तो न किये हुए क्रम का भोग ओर 
किये गये कम का विन्‍्नाश मानना पड़गा। अतः इसलिए योग दर्शन में स्पष्ट रूप में 
बतलाया गया है कि कर्मों की वासना या कर्म विपाक अनादि है। जब जीवात्मा नित्य 
है और संधार भी प्रवाह से भनादि है तो कमं भी अनादि स्वतः पिद्ध हो जाते हैं । 


निष्काम कर्मे--- 


वेदिक साहित्य से लेकर समस्त भारतीय दाशेनिक वाडः मय में कर्मों को अनिवायें 
बतल।ाया गया है। इस सिद्धान्त का विरोधाभास भी उस साहित्य में प्राप्त होता है। 
अर्थात्‌ आत्मा या मन के विकास की वह चरम स्थिति जिसमें क्रम करता है, परन्तु 
उस का फल नहीं मिलता भर्थात्‌ वहु कम सन की उञस्र उच्च स्थिति में करता है, 
जिसमें कर्म के पीछे वासना या लगाव (मोहादि) भादि का संक्रमण नहीं होने देता है । 
यह तभी सम्भव हैँ जब आत्मा कम फल के प्रति आसक्ति हटा कर नित्यतृप्त 


ओर लगाव रहित हो गया है'। इसी को गीताकार ने स्पष्ट 
करते हुए कहा कि कर्मों के पीछे अह भाव को छोड़ देता चाहिये जो व्यक्ति 


ईश्वर में कर्म अपंण करके आसक्षति रहित होकर कर्म करता है, बह उसके 
फल में लिप्त नही होता है! । बेदान्त दर्शन भी यही मानता है कि तत्वज्ञान की स्थिति 


उत्पन्त हो जाने के बाद केवल क्रियमाण पाप का ही नहीं अपितु क्रियमाण पुण्य का भी 
जए्लेष हो जाता है। इसी प्रकार उपनिषद्‌ भी कहती है कि तत्वज्ञानी पाप और पुण्य 
दोनों से बच कर अमत को प्राप्त कर लेता है। सांछ्यदर्शन में विवेक ज्ञान की 





१. स्यक्त्या कर्म फलासंग नित्यतृप्तो निराश्रप्र-गीता 
२. ब्रह्मण्याघाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न सः पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ गीता-५१० 
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पराक्काष्ठा का वर्णन करते हुए कहा झ्लि सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त होने के बाद धर्मादिक सात 
बन्दन दराघ बीजभाव को प्राप्त हो ज़ाते है । जैसे कि अग्नि से दग्ध बीज, प्ररोह शक्ति 
को प्राप्त नहीं होता, ऐसे ही ज्ञानाग्नि से दग्ध कर्म, फल, देते मे सप्नर्थ ; नहीं होते है । 
इसलिए मण्डक उपनिषद्‌ में कहा हैं कि समाप्नि प्राप्त, सस्यक्‌ ज्ञान से कर्म क्षेण हो 
जाठे है | आचार्य शंकर भी इन कर्मों को भस्म हुआ मात्॒ते हैं। वे स्पष्ट करते ,है कि 
भस्मान्त संचित कर्म का फल नह्ठ भोगना पड़ता हैं। उसके, दूसरे जन्म का भव नहीं, 
रहता है । यह तभी सम्भव है कि जब सम्पूर्ण क्षज्ञान जष्ट हो जाता है। हां इसना 
अवश्य है कि जो कमे भोग!रूढ़ हो गये हैं, वे अवश्य भोगे जाते हैं प्रवत्त कर्मो को ज्ञानाम्ति 
से दग्ध किया जा सकता है । इसयिए सांख्यदर्शन में कहा है कि कम नष्ट होने पर भी 


भोगारूढ़ कम॑ फल भोगने तक शरीर रहता है, उत्त के बाद पुष्ष की मुक्ति 
हो जाती है । 


पुर्व मीमांसा दर्शन में कमंवाद को अवधार णा-- 


भारतीय दर्शनों में अन्य दर्शनों की अपेक्षा मीमांता दशत कर्मवाद के पश्ष में मत 
देता है। मीमांसाक/र जैमिनी कहते हैं कि जिन कर्मो के फल अदृष्ट है वे कम तो 
प्रधान हैं जो दृष्ट कमंफल, हैं वह उन कर्मों को गोण मानते हैं+। 


कुमारिल मत में ह॒पष्ट रूपू से कहा गया है कि कम से पृथक काय॑ होता है, 
समवाय से स्वीकार नहीं करते ।? 


मीमांसा के, अनुसार दूसंरें के द्वारा किये गये कर्मों का फल अन्य किसी से 
सम्बन्ध नहीं रखते सबंत्र क्योंकि अपने द्वारा किये गये कर्मो के अपने-अपने फल मिलते हैं ।* 


मीमांसा दर्शन के विषय में आचाय बलदेव उपाध्याय भारतीय दर्शन - के 
अध्याय मीमांसकों की आचार मीमांसा में कर्म के विषय में लिखते हुए कहते हैं कि . वेद 
प्रतिपादित कर्म तीन प्रकार के होते हैं - जैसे काम्य, निषिद्ध और नित्य । तीनों की 





१. पव॑मीमाँसा दर्शन १०४-८ | 
२. शाल्त्रदीपिका पू.सं, ५० । 
३. प्वंमीमांसाद्शन ६०२-७। 
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व्याख्या उन्होंने अलग-अलग ढंग से की है, काम्य कर्म वही है जो कि कामना वश 
क्सो विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है। द्वितीय प्रकार का कर्म निषिद्ध है जैसे 
नजन्मसयत्‌” अर्थात्‌ कालन्ज नामक पक्षी का मांस नही खाना चाहिए क्योंकि अर्थ 
का उंत्यादन होता है । ओर विष्यक्त शस्त्र से मारे गये पशु आदि कां भी नहीं खाना” 
चाहिये। तृतीय कर्म नित्य और नेमित्तिक माना है संध्या वन्दत भादि 
नित्य और श्राद्ध कर्म नेमित्तिक करणीय कर्म माना गया है। 


एक दूसरे सूत्र में उन्होने कर्मकाण्ड 'के ऊपर विशेष कल देते' 
हुए कहा है कि-वेद का कर्मकाण्ड .ही साथंक है। अन्य ' बाकी निरथंक है क्योकि 
वेद का मुख्य प्रयोजन ही कर्मवाद है ॥ कम कां प्रयोजन जेमिनी केवल करमंयज्ञ हीं 


मानते हैं जिसमें हविष्य आदि पदार्थ का समपंण किया जाए। अतः: यह मीमांतकों 
की कम के विषय में अवधारणा है। 


न्याय दर्शन में कम॑ की अवधारणा -- न्याय दर्शन भी कमंवाद को मानता है। 


न्याय दशंन के अनुसार नैतिकता के साथ-२ पुनर्जन्म को माना गया है। इसके 
अनुंसार कहा गंगा है कि नैयांयिक हमें कहता है कि पृथक्रत्व के भाव को दबाये 
रखती चाहिए डा० राधा कृष्ण लिखने है कि उसके मन में ऐथी भ्रवत्ति जो 
इन विषयों पैर विजय पो लेती है पुतजन्म का करण नहीं होती । यहाँ पर कर्मों का 
बन्धन भैयाय * दर्शन के अनुसार नहीं माना गया है” । न्‍्यायकार को भाष्य के अनुसार 
/ समस्त कर्मों का उद्देश्य सुख प्राप्ति तथा दु ख का परिहार होना है? । 


मैयायिकों के अनुसार जीवात्मा शो क्मं करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता 
है कोई कैंम॑ ऐसे हैं" जिनका फले उसे तुरन्त मिलता है व किश्ी कमं का फल वहुकाल 
में आकर मिलता है| कर्मकांण्ड को दूसरी श्रणी में रखा गया है क्योंकि स्व प्राप्ति 
मृत्यु से पूर्व नहीं मात्रा गया हैं। 


न्याय के अनुसार करममंवाद सृष्टि से होकर मोक्ष पय॑न्त है क्योंकि कार्य 
कारणवाद को उसने माना है। जहां करण है, वहां पर काय॑ है इस प्रकार कमंवाद की 
निष्व॑र्ति हौतों है। 





१. न्यायसूत्र ४-१-३४ और डा० राधाकृष्ण भारतीय दर्शन पृ० सं० १३० भाग-२१ 
२. न्यायभाष्य इस न्याय वातिक १-१०२४ 


[ 656 |] 
वेशेषिक दर्शन में कर्म की अवधरणा-- 


वेशेधिक दर्शनकार कर्म को अलग से सब पदार्थों में से एक पदार्थ मानता है 
और कर्म उस नैतिक विधान से होने वाले को न कहकर एक पदार्थ के रूप में स्वीकार 
किया गया है । इस दर्शन में कम को गति के रूप में मानते हुए कणाद परिभाषा करते 
हैं कि “कर्म वह है जो एक द्रव्य के रूप में रहता है, क्योंकि उसमें गुण नहीं होता 
उसमें केवल संयोग और विभाग को मुख्य कारण माना है । 
स्वेच्छाकृत कर्म की व्याख्या प्रशस्तपाद 'कृत पदार्थ धर्म संग्रह” में की गई 
है-- जो कम इन्द्रियों के कर्मों के कारण हैं, वह सहज है और जो करमं इच्छापूर्वक 
किये जाते हैं, वे स्वेच्छाकृत कम हैं । इसी स्वेच्छाकृत कर्मों को हित प्राप्ति माना है और 
स्वैच्छिक कर्मों को शारीरिक ही स्वीकार किया गया है। इस प्रकार वेशेषिक दर्शन गति 
को स्वीकार करता है । गति को ही कर्म कहा गया है। नीतिशास्त्र वेशेषिक का कमंपरक 
ही है। यहां पर कम को माना गया है। जब तक इच्छा और द्वेष हमारे ऊपर हावी 
रहते हैं, तब तक हम धर्म अधर्म करते हैं । वही कम हमको देहधारण कराते हैं । 


सांख्य दर्शन में कमंवाद की व्याख्या--- 

नारायण सावमी सांख्य दर्शन में कमंवाद को मानते हुए अपने कम रहस्य में 
सांख्य सूत्र की व्याख्या करते है कि-- संसार में तरह-२ के मनुष्य, पशु, पक्षी ओर वक्ष 
जादि देखने में आते हैं और जगत की विचित्रता ही कम के कारण है। उनका कहुता 
हैं कि मनुष्य का कम ही सुख दुख का कारण है क्‍योंकि उसको भोग योनियां 
भनेक मिलती है ।इससे यह सिद्ध होता है कि कर्म ही वेष्मय का कारण माता है? | 


एक अन्य सूत्र में उन्होंने कर्म को अनादि मानते हुए व्याख्या की है कि अनादि कर्मो 
के आकर्षण से भी प्रकृति चेष्टा करती है क्योंकि जोवों के कर्म अनादि है उसके फल 
भुगवाने के लिए ईश्वर के आकर्षण से प्रकृति चेष्टा करती है! । 


१. वेशेषिक सृत्र-१-१-७ 
«. मूलपाठ नेंहीं है। कम रहस्य प्०-२७, नारायण स्वामी 
रे. “कर्मा कृथतेवॉअनादित: सांख्य दर्शन ३-६२ की व्य!ख्या नारायण स्वामी द्वारा 
किया है । 


[ ड॒ |] 
|; शृ 
सांख्य कारिकाकार ने कर्म की अवधारणाओं को लेकर कहा है फि-- “कम 
है| 


* ! 
पद्धति कुछ हो जावे परन्तु भोगारूड कर्म भोगते तक शरीर रहता है, भले ही 
जीवात्मा की मुक्ति योग के वाद हो जाये+ | 


भारतीय दर्शन मे डा० राधाकृष्णम्‌ ने पुरुष का दुःख! सुख के सम्बन्ध मे विवेचन 
किया है कि-- यद्यपि दु ख के बोध के रूप में बन्धन तथा क्रियाओ के रुप में भेद ओर 
अभेद चित्त पर आप्यन्तर इन्द्रियों से सम्बन्ध रखते हैं तो भी पुरुष का सुख अश्ववा दु खे 
केवल उसके अन्दर पड़े दुःख के प्रतिविम्ब में है । 


साख्य दर्शन कर्मवाद की व्याख्याओ को भौतिक शरीर में ही स्वीकार करता है। 
जब तक शरीर है तब तक कम भी रहता है? । यहू स्पष्ट किया गया है कि सूक्ष्म 
शरीर में भी कर्म के संध्कार विद्यमान रहते हैं। साख्य ने यह भी बताया है कि 
कम के नियम बुद्धि में कार्य करते हैं ।* 


गीता में कर्म- गीता का कम अत्यन्त कठिन और गहन है। ऐसी अवस्था में 
अजु न भी घबरा जाते हैं क्योंकि श्री कृष्ण दो प्रकार के तथ्यो को स्पष्ट करते हैं-- 
ज्ञानियों के लिए ज्ञानमार्ग एव कम योगियो के लिए कम मार्ग । इससे यह धिद्ध होता है 
कि जितता महत्व ज्ञान का है उतना ही कर्म का है । बल्कि अजुत की यह प्रेरणा 
श्री कृष्ण द्वारा दी गयी उक्त से स्पष्टत: कर्तवाद को ही श्रेष्ठ माना जा सकता है। 
आचाये शंकर भी कर्म को ह्वीकार करते है। उन्होने अपने भाष्य में स्पष्ट माना है, 
कम ओर ज्ञान साथ-२ रहता है। क्योंकि श्री क्ृष्णं गीता का उपदेश करने बाले हैं 
और उनमे ज्ञान है। परन्तु शंकर का कर्म तिष्काम कर्म है। महाभारत में भी दोतो 
मार्गों का वर्णन आता है जैता शंकर ते माता है । 





साख्य कारिका ६७ की ब्याख्या | 

भारती4 दर्शन ड'० राधाकृष्ण का भाग-२ से | 
साख्यक रिका-५ २ 

साक्ष्यकारिका पत्र ४४५, ५५ । 


हद रन (० (७ 


[ ढ़] 


_ बाल गंगाधर तिलक गीता के कर्म के विषय में लिखते हैं कि कम शब्द केवल स्रोत 
ही नहीं मपितु इतना संकुचित अर्थ नहीं लिया जाना: चाहिए किन्तु उससे अधिक 
व्यापक रूप लेना चाहिये” । इस प्रकार गीता का कमंवाद विस्तृत रूप में होने से जो 
कुछ जीवात्मा करता है वह सब कर्म ही माना गया है | कमंवाद का ही समर्थन करते 
हुए बालगंगाधर तिलक लिखते हैं कि --““हम लोग प्रत्यक्ष देखा करते हैं कि कोई-२ 
रोग परम्परा से प्रचलित रहते हैं । इसी तरह कोई-२ जन्म से दरिद्र होते है और कोई 
वेभव से पूर्ण राजकुल में उत्पन्न होता है। इन सब बातों की उत्पत्ति केवल कर्म के 
सिद्धान्त से ही लगायी जा सकती है। अन्य बहुतों का मत है कि यही कर्मवाद की 
सच्चाई का प्रमाण है ।* 


कर्म को गीता में अनादि माना गया है अर्थात्‌ जिनका न कोई प्रारंभ होता है और 
न कोई अन्त । गीता में लिखा है कि जब तक प्राणी मनुष्य योनि में रहता है, तब तक 
वह कर्म करता रहता है । कई ऐसे शब्द हैं जिनकी कि कर्म परक किया जा सकता है। 
जैसे निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी गयी है । कहीं पर कर्म को समत्वयोग, बुद्धि योग 
धर्म कम, तदर्थ कम, मद कर्म इत्यादि शब्द कर्म को ही स्वीकार करते है। 


भारतीय दर्शन का आधार वेद ज्ञान है जिसको श्रुति भी कहा गया है। वेद को 
ने मातते वाले नास्तिक की कोटी में आते है (नास्ति को वेद निनदकः)। इप दृष्टि से छः 
दर्शन आस्तिक कहे जा सकते हैं। जिनके नाम है-। न्याय, वैशेधिक, सांख्य, योग, पूर्व 
मीमांसा और उत्तर मीमांसा (वेदान्त)। अब सर्बंप्रथम वेदों में कम के विषय में विश्ले- 
बृण करना भति आवश्यक है। ऋग्वेद में कर्म के विषय में तीन पदार्थों का वर्णन एक 
स्थान पर किया गया है। उसके अनुसार एक साथ रहने वाले परस्पर मित्र दो पक्षी 
समान वक्ष पर आश्रय करते हैं उन दोनों में से एक वृक्ष के फत्रों का भोग करता है 
ओर दूसरा न भोगता हुआ साक्षी मात्र है! । 





१. गीता रहस्प-बालगंगाघर तिलक । 
२. गीता रहस्य-ब।लगंगाधघर तिलक । 
३. द्वा सुतर्णा सयुजा सखाया सम न वक्ष परिषस्व जाते । 
तयोरन्य: पिप्पल स्वादवत्य नश्न तन्‍यों मभिच!फशीति ॥ ऋग्वेद १०१४-२० 


[ थे ।] 


इस विषय में कर्म रहस्य के लेखक श्री तारायण स्वामी इन दोनों को ईश्वर 


और जीव मानते हैं। उनके अनुसार समान वक्ष प्रकृति है, जो पक्षी फलों का भोग कर 
रहा है, वह जीवात्मा है भौर जो केवल साक्षी मात्र है वह ईश्वर है। 


जगत में जितनी भी विविधता दिखाई पड़ती है उसको व्याख्या यदि हम केवल 
यहच्छया पर ही भाधारित मान लेतों सब बुद्धि उसको स्वीकार नहीं करेगी। 


क्योंकि प्रकृति के यन्त्रवत क्रिया कलाओं में भी एक नियम दिखाई पड़ता है। विशेष 
प्रकार की वस्तु से कोई अन्य विशेष प्रकार की वस्तु उत्पन्न हो ऐसा नहीं हो सकता । 


ये इस माय। रूपी जगत की उचित व्याख्या नहीं कर पाते । संग्वार में विभिन्न प्रकार 
के मानव, पशु, पक्षी और वक्ष आदि दिखाई देते है। इसी प्रकार मनृष्यों में भी सब 
एक से नहीं है कोई काला, गौरा, अमीर, गरीब आदि यदि इस भेद को ईश्वर को 
इच्छा पर आश्रित माने तब भी यह प्रश्न उठ सकता है कि ईश्वर इतना भेदभाव क्यों 
करता है । इसलिए इस विविधता को समझाने का और इसकी बुद्धिमुलक व्याख्या 
करने का' श्रेष्ठ पिद्धांत यही हो सकता है कि उनके अपने कर्म के द्वारा ही उनका 
बैचित्रप और अन्तर दिद्वाई पड़ता है । अपने कर्म ही से मनुष्य सुश्री दुखी होते है 
ओर नाना प्रकार के भोग करते हैं । 


वेद' इस बात पर आग्रह करते हैं कि ज॑सा मनुष्य दात करता है वैसा ही उसको सांसारिक 
दुःखों से उसकी रक्षा करने के लिए कवच रूप में प्राप्त होता है। उपतिषद्‌ साहित्य में 
भी जगत की विविधता की व्याख्या करने के लिए बम सिद्धांत को ही भाधार बनाया 
है| मुण्डक उपनिषद का यह मत है कि विविध पदार्थों को उत्पत्ति उसी अक्षर से होती 
है तथा उसी में श्नब लीन हो जाते है। जो विषमता जगत में दिखाई पड़तो है, उसका 
कारण उपनिषद भी कम बैविश्य को ही मानते है। कुछ लोग ऐसी आपत्ति करते हैं 
कि देहधारी जीव के बिता कर्म हो ही नहीं सकता । सृष्टि से पहले जोब का देह के साथ 
डंपोम रहता ही नहीं इस/लए कर्म के होने की सम्भ बना ही नहीं । और फिर इस 
बिवमता का कारण ईश्वर को ही मानना पड़ेगा कि वह कर्म को अपेक्षित ने करके सृष्टि 


में विषमता का विधान करते हैं। परन्तु यह तथ्य वहीं पर लागू होता है जहां पर 
कि सपष्टि की रचता किसी निश्वित काल में मानी गयी हो। 


[ त॑ |. 


भारतीय दर्शनों ने इपी सिद्धांत की अपने ढग से व्याख्या की है परन्तु कर्म और 
पुन्जन्म के घिद्धांत को सब ते एक स्वर से स्व्रीकार किया है | कम सिद्धांत का आधार 
कुछ ऐसी मान्यत एं हैं कि जिन पर भौतिक-वादियों को छोड़कर सभी एक मत है।- 
कुछ अवधारणा तनिम्नलिब्ित है - 

(१) मनुष्य का शरीर एक आत्मा है, जो नित्य है और भौतिक शरीर से पृथक है। 

(२) अन्य जीवों में भी एक तत्व आत्मा विद्यमान होता है। 

(३) मनुष्यों, पशुओं, कीट पतंगों और औषधियों में विद्यमान रहने वाला आत्म 

तत्व एक दूसरे में प्रविष्ट हो सकता है। 
कर शब्द ऋग्वेद में चालीस बार से अधिक प्रयुक्त हुआ है । कहीं-कहीं १९ इसकाई 

अर्थ है पराक्रप या वीर। ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर कम का अर्थ है धामिक कृत्य 
इत्यादि । कम में गति होती है परच्तु प्रत्येक गति को कम नहीं कह सकते । जिस गति 
के साथ सम्बन्ध जुड़ा रहता है, वही कम॑ कहलाता है। तात्पय है कि जड़ वल्तुएं भीः 
इस दृष्टि से इस श्रेणी में नहीं आती और न ही उनका शुभाशुभ फल, होता है। 
चेतन प्राणी का संकल्प से सयुक्त जो कर्म होता है, उसी पर कम्म॑ का सिद्धांत लागू होता 
हैं। इसलिए ऋषियों ने यह भादेश दिया है कि-संकल्प शित्र होना चाहिये | अगर कर्म 
अशिव अर्थात्‌ अकल्याणकारी है तो इसका परिणाम दु खदायो होगा। सामाजिक और 
आध्यात्मिक कार्य को संपन्न करने के लिए शिव संकल्प से ही कर्म संयुक्त होता चाहिए । 


अकल्याणकारी संकल्प अनिष्ट को जन्म देने वाला होता है। वेद इस विषय में बहुत 
स्पष्ट उद्घोष करते हैं। 


मनुष्य अपने शुभाशुभ कर्मो के लिए उत्तदायी होता है। इसलिए उसको कर्म करते 
समय विवेक पूर्ण निणंय लेना पढ़ता हैं। जितसे वहु अधोगति को प्राप्त नहीं होगा 
कर्म की सबसे निचली मर्यादा शरीर द्वारा सेवा मानी गयो है। इप भौतिक शरेर से 
मानव मांत्र की जो भी सेवा हो जाये, उ सस्ते यज्ञ करनी स्व्रयमेत्र सम्पन्न हो जाता है, 
भले ही वह अज्ञात रूप से हो । इसलिए आइय्रे ! वेद के इस अवेशों के अनुपार जीवन 
जीने का संकल्य लें - 
कुव॑न्तेवेह कर्माण जिजिविशेष्छत समा: । 
एवं त्वयि न न्यथेतो5रित न कर्म लिप्यते नरे ॥ 





गीता के अलुसाश कर्म-शिध्दाल्त और व्यवित घ्वातंत्रय 
डा० एस ० एन० यपलियाल 


अपना लेख प्रारम्भ करने से पूर्व कर्म-पिद्धाग्त भौर व्यक्त स्वातंत्र्य के 
अभिप्रेतों को स्पष्ट करना चाहुंगा। कर्म-सिद्धान्त अपने पारम्परिक भर्थो में व्यक्त 
स्वातत्य के सिद्धान्त को भी अपने में आत्मसात्‌ कर लेता है। यहां सेमिनार के 
विषय की प्रस्तावना में कर्म सिद्धान्त को व्यक्ति स्वातंत््य के प्र+िरोधी सिद्धान्त 
के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार कर्म-सिद्धान्त नियतत्ववाद (06॥67/ 
[7॥)57)) और व्यक्ति स्वातंत्रय (737 +68609077) की भावना से 
अभिप्रेत है। नियतत्ववाद को नीति शास्त्र के अर्थो में यदि व्यक्त करें तो कहना 
होगा कि यह आचरण का वह मानदण्ड है जिसके अनुसार व्यक्ति के ऐच्छिक कर्म भी 
किसी शक्ति समझ लीजिए कि “अदृष्ट अथवा प्रकृति अयवा ईश्वर ज॑ेसी निमनन्‍्ता 


शक्ति के द्वारा निष्पन्न कराये जाते हैं ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार गीता में 
कहा गया है;--- 

कार्यते हावशः कर्म सर्व: प्रकृतिजगुणे! -- अर्थात्‌ प्रकृति से उत्पन्न सत्व रथ _ तम- 
सादि गुणों के द्वारा मनुष्य से बरबस कम कराये जाते हैं | 


अभी हम कर्म-सिद्धान्त अथवा नियतत्ववाद की हीं बात करें। मैं स्पिनोजा को 
नियतत्ववाद का मुख्य उदगाता मानता हुं और काण्ट को वेयक्तिक स्वातंत्र्य का। 
स्पिनोजा का नियतत्ववाद यही कहता हैं कि प्रकृति के भीतर की समस्त घटनायें प्रकृति 
प्रेरित होती हैं। नीति शास्त्र के क्षेत्र में मनुष्प की प्रकृति ही उसके शारीरिक और 
मानसिक व्यापारों की व्यवस्थापिका है स्पिनोजा के अनुसार मनुष्य को चुपचाप 
प्रकृति के कार्यों में तटस्थ साक्षी होकर बरतना चाहिएर। गीता में भी मनुप्य के 
कर्मों को उससे स्वतंत्र माना गया हे! यथा 


अधिष्ठान तथा कर्ता करणं थे प्रथग्विथम । 
विविधा श्य॒ पृथक चेष्ठा देव चैवात्र पंचमभ || 
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कम का अधिष्ठान या काय॑ क्षेत्र शरीर हैं, कर्मों का कराते वाला अहूंकारयुक्त 
जीवात्मा (0४0099।6 90) जिसे गीता में;- अहुंकार विमृढात्मा फर्ताह- 
मिति सन्‍्यते! अर्थात्‌ प्रकृति क॒म॑ कराती है तथापि जो श्रम में पड़ा हुआ है कि 
(मैं कार्य करता हूं। उस जीव (7?2/977077879/| 568!) को यहां कर्ता कहा हैं । 
कर्म का तीसरा हेतु करण है । मनुष्य को पंचन्नानेंद्रियां और पंच कमेंदियां ही करण हैं । 
चौथां हेतु चेष्टा या प्रयास या प्राणवायु है जो इन्द्रियों में काये करने की शवित 
देता है और पांचवां हेतु दैव है वह अदृश्य कारक है जो अतीत में किये गये कार्यों 
का सम्पुक्त कोष है। 


कर्मो के इन पांचों हेतुओं में सभी अपने-आप प्ें स्वतत्र हैं। इनमें से किसी 
में भी संकल्प शक्ति नहीं है तथा ये सब जड़ प्रकृति से उद्भूत हैं। स्पिनोजा जो कि 
प्रकृति को ईश्वर से अभिन्न मानते हैं, कहते हैं अपने द्वारा क्रियमाण कर्मो पर 
मनुष्य का कोई नियन्त्रण नहीं हें । उध्का संवरेग का सिद्धान्त इस बात का सूचक है 
कि संवेग मनुष्य के अज्ञान के कारण उस चरम तत्व के द्वारा किये या कराये 
गये कार्य के विरोध स्वरूप उत्पन्न होते हैं। वे प्रकृति के अनिवार्य नियमों के अनुधार 
किये जाने वाले कर्मों के प्रति व्यक्ति के अज्ञान प्रेरित प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 
उत्पन्न होंते हैं। स्पिनोजा का कहना है कि जिस मनुष्य की प्रकृति स्व॒ निष्ठ है वह 
संवेगों का अनुभव ही नहीं करता क्‍योंकि वह स्वयं को सर्वतोभावेन्‌ भ्रकृति के 
अधीन मानता है। स्वतत्र मनुष्य के (7766 ॥]॥7) संबन्ध में स्पिनोजा की धारण 
का आशय यह है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है जो किसी प्रकार के सवेग का 
अनुभव नही करता, यदि करता भी है तो शुभ के संवेग का जिसे वह सक्रिय 
संवेग कहता है जो प्रकृति के अनुशासन को शांति और अविक्ृत भाव से शिरो- 
घाय॑ मान लेने में निहित है और किसी प्रकार की प्रतिक्रिया के लिये भ्रदतत्त नहीं 
होता । सर्व परवर्श दु ख॑ं सर्वे मात्मवश सुखमस्‌ । दूधते शब्दों में ज्ञान या प्रज्ञा ही 


वह शवित है जो हमारे अज्ञान जन्य संबेगों को उत्पन्न होने से रोकती है, क्योंकि 
संवेग ही हमारी स्वतंत्रता में बाधक है। 
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हैयूम ने तवत्या, दया, नम्रता, पश्चात्ताप तथा लज्जा को साधुजनों के चित का 
सदगुण कह। था किन्तु इन सदगुणों के प्रति घ्िनोजा का कोई आदर भाव ने था, 


वो महज इसलिए कि ये सदगुण मनुष्य की दुबंशता के सूचक हैं तपध्या इसलिए 
निदनीय है कि इसके द्वारा मनुष्य प्रकृति के आदेशों की अहवेलना करना चाहता 
है भर्थात्‌ प्रकृति से ऊपर उठना चाहता है। दथा इसलिए अवांछनीय है कि यह 
प्रकृति के विधान के द्वारा पीड़ित दुखी मनुष्य के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करना है । 
यहां स्पिनोजा अपने नियत॒त्ववाद की पराक्राष्ठा पर पहुंच जाता है कि मनुष्य का 
सदगुण यही है कि वह प्रकृति के विधान का रचमात्र भी प्रतिकार म करे बल्कि 
उसने शिरोधाय समझे । (४४७ ॥५5( 586 [॥799$ 35 [9४ 876 000 ॥0][ 
85 ४४७ 986 6 ॥007स्‍6 8 8008 ॥00॥76 $ 090. 0५७ [॥- 
(6 8९65 [ 50. 


इस प्रकार स्पिनोजा के नैतिक के लक्षण सदगुण नहीं है बल्कि शरणागति के 
द्वारा स्वयं को ईशत्रर की मर्जी पर छोड़ देना है।इती को स्पिनोआ का ईश्वर 
के प्रति बौद्धिक प्रेम कहा गया है | 


गीता में इस भाव को इस प्रकार व्यःत किया गया है; 
पिता5हप्स्थ जूगतो माता धाता पितामहः 
गतिभेर्ता प्रभु सपक्षी निवास: शरण सुहद॥। 


ईश्वर इस जगत्‌ के माता, धाता, पितामह, ग्रतिभर्त्ता, प्रभुसाक्षी, शरण एवं 
सुहृद॒ सब कुछ है, अत: ईश्वर में इम प्रकार का भाव रखना सर्वभाव से ईश्वर 
शरणागति है, ईश्वर से अट्ट सम्बन्ध स्थापित करता है। जो स्पिनोजा के ईश्वर 
के प्रति बौध्रिक प्रेम ((0॥80099। 40५४8 ० 604 या 600 ॥770)009660) 
प्रमत होना है! । 

अब स्पिनोजा के अतिशय निय्तत्ववाद पर विचार करें, स्पिनोजा कहते है 
कि घटना ईश्वर की अदम्य प्रकृति का प्रकाशन है। घटनायें जिस रूप में घटित 
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५ ४) 
होती हैं उससे भिन्न अन्य प्रकार से घटित हो ही नहीं सकती । इस घीर नियतत्व- 
वाद पर कटाक्ष करते हुए स्पिनोजा के किसी आलोचक ने प्रश्न किया कि तब तो 
नीरो ने अपनी मां को मार कर अच्छा काम किया अथवा आदम ते बजित 
सेव की खाकर अच्छा काम किया इस पर स्पिनोजा का उत्तर था दोनों घटनायें अपनी 
जगह उचित हैं ये हमें अनुचित इसलिए लगती हैं कि हम अपनी सीमित बुद्धि 
के कारण अंश को पूर्ण से हटाकर देखते हैं। घटनायें अपनी पूृर्णता में सही और 
उचित होंठीं हैं। क्योंकि ईश्वर पूर्ण एवं अनस्त है। उप्तकी अनम्तता के परिपेक्ष्य में 
उक्त दोतों घटन!एं जागत्‌ प्रवाह का भावश्यक्न भाग रही होंगी। गीता में इस 
सिद्धान्त का सहयोगी विद्धास्त निम्त श्चोक में व्यक्त किया गया है! :-- 
बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्ज न । 
तान्यहूं वेद सर्वाणिन त्वं वेत्य परन्तप ॥ 
श्री कृष्ण कहते है यद्यपि उनके (श्री कृष्ण) और अजुत के कई जन्म बीत चुके 
हैं, किन्तु चू कि श्री कृष्ण प्रभु होते के कारण अभीम दृष्टि सम्य|्न है और मनुष्य 
होने के कारण अजु न की दृष्टि सीमित है (॥6 0 ॥#760) अतः अजुन घटना 
को अपनी पूर्णता को जान पाते में असमर्थ है। 
संकल्प स्वातंत्रय के सम्थंक्रों का दावा है कि मनुष्य में संकल्प शक्ति है और 
वह इस शक्ति का प्रयोग करके प्रकृति से ऊरर उठ सकता है महाभारत 
में इस विचार का खण्डन किया है यथा? :-- 
जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति: । 
जनिाम्भधर्म तन च में निवृत्ति: ॥ 
त्वया हषीकेश हृदिस्थितेन । 
यथा नियुक्तो$स्मि तथा करोमि ॥। 


अर्थात्‌ प्र्म क्या हैं यह मैं अच्छी तरह जातता हु' परन्तु मेरी धर्म में प्रवृत्ति 
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ही नहीं होती, अध्म॑ बया है, यह भी मैं अच्छी तरह जानता हूं किन्तु इससे मेरी 
निवृत्ति नहीं हो पाती अतः मैं तो यहीं जानता हु ईश्वर मेरी अन्तरात्मा में बैठकर 
जैसा मुझसे कराते है में वैसे ही करने को विवश हू । 

इसी को सकारात्मक रूप में गीता में कहा हैं :-- 


यदहुंक्रारभाश्रित्य॒ न योत्स्प इति मन्यते । 
मिथ्येष व्यवत्ायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोदयति ॥। 


अठारहवें अध्याय में गीता का उरदेश समाप्त कर चुकने पर श्री कृष्ण अजु त 
को आगाह करते हुए कहते हैं कि इतना उपदेश सुनने के बाद भी यदि वो अहुंका- 
रवश यह मान ले कि वह युद्ध नहीं करेगा तो उसका व्यापार श्िथ्या कहा जायेगा 
क्योंकि प्रकृति उसे बरबश युद्ध कार्य में उलझा देगी!। 


इसी नियतत्व सिद्धान्त को कुछ अन्य प्रकार से कठोपनिषद्‌ में भी ब्यक्त 
किया गया हैं:--- 


नायमात्मा प्रवचनेन ल्यों 
न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेष वृणुते लेन लक्यस्तस्थ॑ष 
आत्मा विब्वणुते तन, स्वाम्‌ ॥ 


नैतिकता को मान्यता है कि आत्मा का ज्ञान या आत्मसाक्षास्‍्कार में हो 
मैतिक जीवन की पूर्णता है, लेकिन आत्मा का ज्ञात मानव साध्य से बाहर है। 
ज्ञान के प्रवचन, बुद्धि तथा शास्त्र शॉन आदि किसी भी स्रोत से आत्मज्ञात पाना 
सम्भज नहीं । आत्मा ही यदि किसी पर क्रुपा कर अपने ज्ञान के लिए चुन ले तो 
उसे ही आत्म-शज्ञान सम्भव हो सकता है | गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में:-- 


सो जानइ जेंहि देउ जनाई । 
जानत तुमहि तुम ही होईग्जाई॥ 


शमी लक शक जल न सकल पक मा ुचुलकुलललनल॒लल अल ललबबलइ सा ााााााााााााााााााअंभआ 'सीदकासकपीपरदेकीयारक.प्णवा्धिक्राउयारतीयालडाधरपमि्रि कसर पी कमी 242 गंई 2 भिएकक, 


है, महाभारत 


( ६) 


वही आत्म रूप ईश्वर को जान सकता है जिग्ने वह अपने ज्ञान के लिए स्वयं 


चुनता है और ब्रहमविद्‌ ब्रहमेव भवति की श्रुति के अनुसार ज्ञाता शैेय हो' 
जाता है। 


गीतोक्त कर्म-सिद्धान्त 


यद्यपि गीता का समग्र ज्ञान कमैयोग या कर्म सिद्धान्त की परिधि में आबद्ध 
है । लोवमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कर्म को ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 
प्रिद्ध किया है उन्होंने अपने मन्तव्य की सिद्धि में एक श्लोक उद्धृत किया है:-- 


उपक्रमोपसंहारोी अभ्यासो5पृवंता फलम्‌ । 
अथंवादोपपत्ती च लिंगं तात्पयं निर्णये ॥ 


अर्थात्‌ ग्रन्थ के तात्पयं का निर्णय करने के लिए ये सात चिन्ह हैं:-- 
उपक्रम, उपसंहार, भभ्यास, अपुरवंता, फल, अथंबाद, भौर उपपत्ति-तिलक के मतानुसार 
गीता में मनुष्य को निष्काम कर्म करके कर्मो की निष्कामता के स्तर तक ले जाने की 
विधि बताई गई है यथा:--- 


यज्ञार्थात्कमंणोअन्यश्न लोको 5यं कर्म बन्धनः । 
तदर्थ कर्म कोन्तेय मुक्ततसंग: समाचर ॥ 


यज्ञ अर्थात्‌ विष्णु के निमित किया गया कर्म ही प्रशस्त कर्म है, श्सते इतर 
कम मनुष्य को कर्मो के बन्धन में ड लते वाले होते हैँ । इस प्रकार के कर्म आसक्त 
रहित हो जाते हैं इस प्रकार के ईश्वरार्पण बुद्धि से किये गये कर्मों के अभ्यास से 
प्रकृति प्रशिक्षण प्राप्त करके कालानतर में रवतः ही मनासवत भाव से मनुष्य के 
कर्मो में हलने लगती है? । पुनः कालातिक़म से कर्मों के करने से निष्प्रयोजन वाला 
ही जाता है जो निष्काम कम का पूर्वाध्यास बन जाता है। बड़े-२ रजा जनक 
सरीखे राजधि इसी प्रवार विधेयता को प्राप्त हुए हैं जो केवल लोक संग्रह के निमित्त 





१. गीता १८-१६ 
२. कठोपनिषद्‌ १-२-३ 


( ७ ) 


क्षनासवत कमें करते रहे किन्तु जल में कमल के समान उन कर्मों के आधान 
रूप ससार से निलिप्त रहते हुए जिए । 


गीता में राजाजनक जेसे निष्काम कर्मयोगी साअधि को जनलोकाद्श बताकर 
सामान्य लोगों को उनके आदश्श पर चलने को सम्मति दी गई है यथा: 


यद्यदाचरति भ्रेष्ठल्तद तदेबेतरो जन: । 
सथ्वत्मम!णं कुरूते लोक स्तदनुवतंते ॥ 


अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष ज॑ते आचरण करते हैं, सामान्य लोग उनका अनुसरण 
करते हैं, श्रेष्ठजनानुवतित मार्ग इतर लोगों के पथ का प्रदर्शन करने घाला बन 
जाता है। यह श्लोक उन सभी छिद्धांतों का खण्डन कर देता है जो संकर्प सवा«« 
तनत्य की बात करते हैं। इस श्लोक में ध्यवितपृजा का आदर्श निहित है! । 
घहाजनो येत गतः स पन्‍या ।॥। 


की बात सूझाई गई हैं।हर ध्यक्ति अपने नेतिक पथ को नहीं निरूपित कर 
सकता है। 
गीता में लियतत्ववाद संबादी कर्म-सिद्धान्त 


गोता वर्णध्यवस्था का कट्टरता से समर्थन करती है। स्थंय श्री कृष्ण ते अपने 
ईश्वर रूप में वर्ण ष्यवस्था की स्थापना का दापित्व अपने ऊपर जिया है:--- 
चातुवण्यें मया सष्टं! । इस वर्ण व्यवस्था में भी सकारक रुप॑ से क्षत्रिय वर्ण की 
महिमा का शुण«गान किया गया है, धन्षपि ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्चता पर किसी 
प्रक/र का आधात नहीं किया गया है, तथापि क्षात्र धर्म को महिमा सण्डित किया 
ही गया है। छटे अध्याय में कि पुन श्राह्टमणा पृण्या भकता राजर्षयस्तथा'” कह- 
कर ये प्रतंग उठाया गया है कि धदि ईश्वर को भजने से घत्री बेश्य शूद्र आदि लिम्त 
पोनियाँ भी परम गति को प्राप्त कर लैती हैंतो फ्रिर पृण्यशाली ब्राह्मणों तथा 





१. बाल गंगाघर छघिलकः: गीता रहरघ 
२. गीता ३-५ 
३. गीता ३-६ 
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भवंत राजधियों का तो कहना ही क्या हैं। एक अन्य स्थल पर क्षत्रिय बंराज के 
रूप में अजुन की प्रशस्ति की गईं है कि: “मा शुचः सम्पदा दैवी माभिजातो” 
अति पाण्डव!” अर्थात्‌ हे अजुन, चिन्ता न कर तू दैत्ी पुणों के सहित अभिजात 
वश (क्षत्रिय वंश) में पैदा हुआ है भाव यह है कि वीर अजुन क्षद्र आसुरी स्वभाव 
के वशीभूत नहीं हो सकता | अतः अजुत को स्रधर्म का पालन करने की सलाह 
दी गई है और कहा गया है संसार के सभी धर्म कुछ दोष से ग्रस्त हैँ। परन्तु 
फिर भी अपना गुणहीन धर्म त्याज्य नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने सब धर्म में 
विहित कर्मों को निष्ठापृर्वंक सम्पस्तन करके मोक्ष रूप विद्धि को प्राप्त कर लेता है । 
एक क्षत्रिय का अपने स्वधर्म रूप युद्ध कर्म के द्वारा ईश्वर की पूजा ही उसकी ओर 
से सच्ची पूजा है । 
यथा -- ' स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानव. ? । 

गीता के अठा रहवें अध्याय में ४१ वें श्लोक तक चारों वर्णो के लिए नियत कर्म बतलाये 
गये हैं और ४५ वे श्लोक से लेकर ४८ वें श्लोक तक स्व्धर्म पालन की महत्ता 
बताई गई है और कहा गया है-- “स्वे स्वे कमंण्यभिरत: संसिद्धि लभते नर. । 
अर्थात्‌ अपने-अपने वर्णश्रभोचित कतंव्यों का निर्वाह करते हुए मनुष्य परम सिद्धि 
को प्राप्तककरता है। यही कर्म घिद्धान्त का नियतत्व है । ये नियतत्व गीता के उपदेशों 
के उपसंहार के समय अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है जब अजुन को 
अधिनायकता के रवरों में पूछाजाता है । 


कशिचदेत तच्छुत पार्थ त्वयंकाग्रेण चेतसाः । 
काच्विदान सम्मोह्‌ प्रष्टते धनंजय ॥। 


अंजु नका प्रतिवषन हौता है । 
नष्टो मोह: स्पृति लेब्चा त्वत्मसादान्मयाच्युत ! 
स्थितों अस्मि गत संन्देह करिष्ये बचने तव ॥। 





१, गीता ३-६ 
२. गीता 
४8. गीता 


( ८४ ) 


अर्थात्‌ कृष्ण के इन गीतोक्त बचनों को सुनकर उसका अजुन का स्वजन 

मरण रूप मोह नष्ट हो गया है और उसके अन्दर यर्थात्‌ कर्तव्य बुद्धि जग गई है, 

बह अब युद्ध के लिए उद्यत है और उनके (श्री कृष्ण) के बचनों को मानकर 

युद्ध/ं करेगा । अतः गीता में स्वतंत्र संकल्प शक्ति के स्थान पर अधिनायकवाद 
(/५७(॥०9॥097श॥ ) की प्रशस्ति की गई है : 
गीता में व्यक्षित स्वातंत्र्य 


ऊपर के परिच्छेदो में गीतोवत कम॑-सिद्धान्त का मुख्य स्वर नियतत्बाद (066- 
[|577) तथा अधिनायकवाद (/७॥|0/7/।४8॥9॥7) का स्वर ही मुख्य रूप 
से मुखरित हुआ है अतः व्यक्ति स्वातंत्र्य के लिए यहां अवकाश नहीं है। यद्यपि गीता 
के उपदेश की परिसमाप्ति पर अजु न को अपना विकल्प प्रयोग करने के लिए कहा गया है 
“विमृश्य॑तदशेषेण यथच्छस्ति तथा कुरू? 
गोपनीय ज्ञान पर अच्छी प्रकार सोच विचार करो फिर तुन्हें जो रूच, वही करो। 
श्री कृष्ण का यह कहना केवल उलाहना मात्र हैं।यह उनके भीतर के ईश्वर का 
उन्मुक्त अभिष्यक्ति नहीं है। डा० राधाकृष्णन गीता के इस श्नोक पर कि 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्नरहं: कि करिष्यति'?। पर अपनी टिप्पणी देते है कि हम 
कितना भी चाहें अपनी प्रकृति से स्वतंत्र नहीं हो सकते, यदि होंगे तो दमित प्रकृति 
हम से बदला ले लेगी। यदि मनुष्य को नैतिक बनना ही है तो उसे निरन्तर अभ्यास 
के द्वारा अपनी प्रकृति को पूर्णता की ओर ले जाना होगा, प्रकृति में सुधार या 
प्रकृति में पर्णता मन को काम वर्जित करने से होगा जैसाकि योग वाशिष्ठ में भी 
कहा गया है -- अशुद्ध काम सम्पृक्‍तं शुद्ध काम विवर्जितम्‌! *। इसी पर घोर 


अजुन मेरे द्वारा वणित इस परम्‌ 


नियतत्ववादी स्पिनोजा ओर कट्टर संकल्प स्वातंत्रववादी काष्ट ने अपने-२ ढंग से बल 
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( १० ) 


दिया है स्पिनोजा काम अर्थात्‌ (285850॥) को प्रज्ञा या ((४७७४॥४(७॥0॥76 ) 
के द्वारा जीतने पर बल देते हैं काण्ट वासना पर बुद्धि के वच॑स्त्र को बढ़'ने पर बल 
देते हैं। गीता में निष्काम कम करने के द्वारा प्रकृति के सुधार को बात कही गई है। 
काट चित्त की सदाशयता (5000 ४५५॥|) को नैतिकता की अ.दि और अन्तिम सत्ता 
मानते हैं कि ((0॥॥796 ?0|0।6 ० 6000॥655) लेकिन इस सदिच्छा 
की तत्व मींमासा क्‍या है, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया । केवल सत्‌कम के स्रोत के रूप 
में सदिच्छा (5000 ४४॥|) की अत्तित्व को उन्होंने माना हैं। लेकिन सदिच्छा 
या सत्संकल्व भौर बुद्धि को भारतीय शास्त्रों में ,नितान्त प्रथक तत्व माने हैं योग वशिष्ठ 
का मत है| 


जीवनाज्जीवतां याता मननाच्च मन: स्थिता । 
संकल्पाच्चेव संकल्पा धोधाद बुद्धिरिति स्मृता ॥ 
अर्थात्‌ जीवन से जीव स्वरूप को मनन से मानप्तिकरूप को संकल्प से संकल्पता 
इच्छा रूपता को और बोध बुद्धि का स्त्ररूप है काण्ट कृत शक्ति का स्रोत संकल्प को 
और ज्ञान शक्ति का स्रोत बुद्धि को मानते हैं। इस प्रकार उनके नेतिक धिद्धान्त में कृत 
और संबिदित का द्वंत है।गीता में अ नुयत्रिक क्रम से ज्ञान के उत्तरोत्तर स्तर दिखाये 
गये हैं यथा:-- 
इन्द्रियाणि पराण्याहु रिव्द्रयिभ्य पर॑ नमः । 
मनसस्तु पराब॒द्धि या बढ़े, परस्तु सः॥ 
ज्ञान को स्थल इकाइयां इनर्द्रियां मानी गई है, इन्द्रियोंसे सुक्ष मत है मन 
से सूक्ष्म बुद्धि है बुद्धि से भी सूक्ष्म वह (आत्मा) है । बुद्धि और उप्तके अव्रान्तर तत्व प्रकृति 
से उत्पन्न होने से जिकारी हैं केवल आत्मा अविकारी है। अतः आत्मा के द्वारा निम्त 
आत्मा का नियंत्रणया सुधार संभव है । 


इन्द्रियाणि मनो बुद्धि रस्थाधिष्ठानमुच्यते । 
एते विमोहयत्यैष ज्ञन मावृत्य देहिनम्‌ ॥। 


इन्द्रियां मन बुद्धि वासनाओं का आश्रय स्थान है। ये निर्मल आत्मा पर सौ 
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आवरण डाले हुए हैं अतः संकल्य शक्ति के स्रोत मन बुद्धि आदि वासनाओं से मलित 
एवं विकृत है, अतः इनके स्तर से शुद्ध एवं निष्फकल ज्ञान तथा कृति संभव नहीं है । 
फलत: प्रकृति में सुधार आत्मा से निम्न रतरों द्वारा होता संभव नहीं है योग 
वाशिष्ठ में कहा गया है:--''भवात्मेव त्वमात्मता” तुम अपनी तिम्त आत्मा को 
शुद्ध आत्मा से तदाक़ार कर लो (यही मोक्ष है) तथा. योअस्ति कल्पित सवृत्या 
परमार्थन नास्त्यसो ” । विधय एवं विषधधता की कल्पना मानसिक विकार मात्र है । 
परमार्थ में कोई भेद या विकार नहीं है। 

भ्रत: जिम्त कित्ती दृष्टिकोण से विचार करें संकल्प स्वातन्त्य का विचार गीता 


को दृष्टि में अप्रतिष्ठित है। हर बात घूम फिर कर कमं-पिद्वान्त की परिधि में जा 
बठती है। 


अंत में यह बता देना पर्याप्त होगा कि यदि मात भी लिया जाए कि कम 
सिद्धान्त का नियतत्वाद ही बलिष्ठनतिक सिद्धान्त है तथापि यदि नीतिशाघ्त्र का 
अन्तिम लक्ष्य आत्मा पूर्णता है तो मानना पड़ेगा कि नीति तिद्धान्त का एक गलि- 
यारा ऐसा खुला हुआ जहां से नियतत्वाद और संकल्प स्वातंत्रय का परस्पर आदान- 
प्रदान रूप व्यापार चलता है अर्थात्‌ नियत तत्वबाद संकल्प स्वातंत्य की सहायता से 
आत्म पूर्णता की प्राप्त कर सकता है। जिसका गीता में संकेत मिलता हैः--जहिशत्र 
' महाबाहों काम रूपं दुरासदम्‌ ”। अर्थात्‌ हे महाबाहु अजुन | तु अब्यन्त दुविजेय 
काम वासना रूप शत्रु को पछाड़ दो । 
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जेन दर्शन में कर्म सझिद्धाल्त एवं व्यक्षित-स्वातल्त्य 


लेखक : डा७ जयकिशन प्रसाद खण्डेलवाल 
निदेशक : कुन्द कुन्द भारतो 
नई दिल्‍ली 


यः स्मयंते सव्वमुनीन्‍द्रव॒-दे: 

यः स्तूयते स्ेनरामरेन्द्रे: 

यो गीयते वेद-पुराण-शास्त्रे: 

सः देव देवों हृदये ममास्तामु ॥ आचाये अमितगति, दातिश-१२ 


कम प्रधान विश्वरचिराखा-प्रश्त यह हैं कि कर्म करने में व्यक्ति को कितनी 


स्वतन्त्रता है। इसे हम देव ओर पुष्षार्थ द्वारा व्यक्त कर सकते है। कभी दंव प्रधात 
हो जाता हैं ओर उसके सामने पुरुषार्थ नगण्य हो जाता है और कभो पुरुषार्थ प्रबल 
हो जाता,है ओर तदनुरूप कर्म बन जाते है। कभी एक अ.गे और कभी दूसरा भागे 


रहता हैं। 


उत्साहवन्त: पुरुषा नावसीछन्ति कर्मेसु । 
नीतिशास्त्र विशारदों कहा हैः-- 

उत्साह: पौरुषो धौये बुद्धिशक्ति: पराक्रम: । 
पड़ते यत्र वर्तेन्ते तत्र देव: सहायक: ॥ 


पुरुषार्थी सदा सुखी । पुरुषार्थ पुरुष का क्रम है, उपाजित सम्पत्ति हैं जो 
पुरुषार्थ के मार्ग पर प्रद्गृत रहता है, वह दुःखी नहीं होता “पुरुपार्शी तानसीदति'” । 


पुरुषोचित कार्यों को करते हुए ही सौ वर्ष जीवित रहने का संकल्प करने कालों ने 
यहां बहुत काम किये है। देव को "अकुंष्ड' मानकर उस पर तिभ्भर नहीं रहना 
चाहिए । कि श्री अभितग्रति सुरि ने लिखा है:-- 


स्त्रयं छंद्रा कर्म यदात्मना पुरा 
फल तदीयं लभते शुभाशुभंम्‌ । 
परेन दत्तं यदि लम्यते स्फुर्ट 
स्वयं कृत कर्म निर्थंक तदा ॥। 
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निजाजितं कर्म विदह्ठाय देहिनो न 
कोपि कस्यापि ददाति किचन । 
विचा रयन्नेवमनन्य मानस: परो 

ददासीति विमुच शेमुषीम्‌ ॥ 


अपने पुरषार्थ के अतिरिक्त कोई किसी को नहीं देता है। ऐसा विचार करते 
हुए मनुष्य को दूसरा कोई देने वाला है, इस मिथ्या दृष्टि को छोड़ देना चाहिए । 
बेव और प्रुषार्थ की परिकल्पना-- 


देव का सन्धि विच्छेद है द+ एवं । अर्थात्‌ जिससे दयनीयता, दु.ख, दैन्य और 
दे दे दोजिए, दीजिए। ऐसी ध्वनि निकले। “देव” वास्तव में विपन्ताधार कोष हैं। 
ओर “पुरुषार्थ ! में पु रत्व की ध्वनि है। इसका आधा अक्षर “प” परिश्रम प्रवृति और 
परमात्मपद प्रतिष्ठा कावाचक है। “प* परायण है, 'द' दयनीय है । 'प” से आगे यदि 
“द” की प्रतिष्ठा की जाए तो प+दनन्‍ूपद ध्वनित होता हैं और उसका अर्थ 
प्रतिष्ठा, उत्कतषं होता है अर्थात्‌ पुर्षाथं मूलक दैव की परिकल्पना तो श्लध्य है 
किन्तु दैव को प्रमुख मानकर पुछ्पार्थ को ग्ौण करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व बिना 
तपाये स्वर्ण के समान देव की खान में पड़ा-पड़ा अपने शुभोदय की बेला की प्रतीक्षा 
ही करता रहता है। “भाग्य उदासीन शब्द है। उसके पूर्व में “सु” लगाने से 
सोभाग्य और दुर” लगाने से “दुर्भाग्य” सूचित होता है। श्रम की प्रतिष्ठा करने 
वाले के हिस्से में “सौभाग्य शब्द आता है और नित्य नियतिदुगंत तो “दुर” को ही 
पा सकता है। प्ुरुषार्थ निश्चित सफलता का पर्याय है और देव संदिग्ध स्थितियों 
का निर्देशक है। बुद्धिपान्‌ व्यक्ति निश्चित फलदायी मार्ग को छोड़कर सन्देह में प्रदृत 
नहीं होता। अतः पुरुष का उत्थान उसके पुरुषार्थ अथवा देवमूलक कार्यकलापों को 
पद्धति देखकर अनुमान किया जा सकता है। पुरुषार्थ देव दोनों हीं कार्य की सफलता 
के कारण है। देव शुभाशुभ कर्मों से बनता है। वही पुरषार्थ सिद्धि में प्रतिबन्धक 
अथवा सहयोगी होकर सफलता तथा असफलता प्रदान करता है। जो पुरुष सत्र 
शुभकर्म का बन्ध करता है उसे पुरुषार्थ करने पर संद्य:ः सफलता मिलती है और जो 
पाप कर्म के बन्ध अधिक करता है वह अधिक पुरुषार्थ करने पर भी उसके क्षनुकूल 
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भूरिफलों को प्राप्त नहीं कर पाता । ऐसे पुण्यचारित्रय और पाप कर्माओं के परिणाम 


पुरुषार्थ करने पर भी देव के नियन्त्रण में रहते है। जन परिभाषा में “'श्रमण' 
शब्द का अर्थ श्रम की प्रतिष्ठा है जो साधु है, वे ही सच्चे श्रमण है। अपने चरित्र- 
श्रम से उत्तम कोटि का पुरुषार्थ करते हुए वे मोक्ष साधना करते है। धर्म, अर्थ, 
काम ओर मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं। हनमें सभी पुरुषा्थ धर्म॑ को मूल मानकर 
प्रवृत्त होते है। मनुष्य को छोड़कर शेष प्राणियों में केवल पुरषाथ की अथक्ष लगन 
देखी जाती है । चीटियां निरन्तर अपने बिलों में से मिट्टी के लघु-लघुकण उठाकर 
बाहर फेंकती रहती है। बाल्मीकि कीट बार-बार अपने बाए्मीकों को उठाता रहता 
है । महापराक्रमी वनराज भी अपनी क्षधा शान्ति के लिए प्रकृतिदत्त पुरुषार्थ करता 
है। परन्तु मनुष्प कदाथित क्वचित्‌ कर्थंचित्‌ फलने वाले ' नियतिवाद” को देखकर 
अपनी अकर्मण्यता से देवश्रमी होने की अभिलाषा करने लगता है। यहां पुरुष थ॑ 
और सफलता में “ का्यंकारण” भाव है। सफलता रूपी काय॑ पुरुषार्थ की कारणता 
चाहता है पुरुषार्थ पात्र है और सफलता उसमें रखा जाने वाला पदार्थ :--- 


“पात्रत्वे क्रियतां यत्त: पात्रमाधान्ति धष्पद: 


मनुष्य को पात्रता के लिए प्रयत्त करना चादिए, क्‍योंकि पात्र में ही सम्पदाए आती 
हैं। सफलतारूपी सम्पत्ति अजित करने के लिए पुरुषार्थरूपी पात्र की पात्रता 
आकर्षित है। आप्रमीमांसा में आचाय॑ समन्‍्त भद्र लिखते है.-- 


देवादेवार्थ सिद्विश्ेद दंव॑ पौरषतः कथपम । 
देवतश्चेद निर्मोक्ष: पौरुषं॑ निष्फल भवेत्‌ ॥ 


यदि देव से ही कार्यसिद्धि होती है तो फिर पुरुषार्थ की कया आवश्यकता है 
और देव से ही यदि मोक्ष प्रतिबन्ध हुआ करें तो मुक्ति के लिए क्रियमाण पुरुषार्थ 
निष्फल हो जाएगा । और यदिः 


पौरुषादेव सिद्विश्चेत्‌ पौर्ष॑ दैवत: कथम्‌ । 
पौरुष च्वेद मोक्ष स्थात्‌ सबंपाणिषु पौरुषम्‌ ॥ 


पुरुषार्थ मात्र से कायें सिद्धि मान ली जाय तो पौर्ष देव को अव्यर्थ मालना 
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होगा । किप्तु देखने में आता है कि समान पुरुषार्थ करने वालों को भी तारतम्य 
से भिन्न फन्न प्राप्ति होती है। अत: यह मानना चाहिए कि:--- 
देववदी और पुरुषार्थवादी में अन्तर: -- 


दो पात्र समान रूप से आधे-आधे भरे हुए है। उनमें एक भाग्यवादी के हाथ 

में है ओर दूसरा पुरुषार्थ परायण के भाग्यवादी अपने भाग्य को कोसते हुए कहता 
है कि मेरा आधा पात्र खाली हैं किन्तु पुरुषार्थी कहता है कि मेरा आधा पात्र 
भरा हुआ है , एक निर|शावाद से अभिभूत है और दूसरा आशान्वित है। आशाधर 
उसकी पूर्णता की ओर लक्ष्य करता है और निराश हुंश्रा देववादी आधे रिक्त होने 
को रोता है। इस संसार में जन्म के साथ द्वी पिता, पुत्र, परिवार, सुख, दुःख, 
भोग क्लेश आदि कर्मानुबन्ध से उदय में आते है। अनन्त मनुष्यों के अनन्त विध 
कम फलोदप को देखकर यह बात अधिक स्पष्ट हो जाती है।इस कार्मण शरीर 
के परिणामों का भौकता मनुष्य यदि देववाद के चक्कर में पड़ जाता है तो द्वार 
पर आये हुए पुरुषार्थ के अवसर लौट जाते है। क्‍योंकि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं 
विधाता है। एक बूढ़ा व्यक्त लकड़ी के सहारे बलता है। उसके चलने में लकड़ी 
उदासीन है। तथापि यदि वह लकड़ी को ही अपने चलने में मुख्य मान लें तो 
क्या वह उचित हैया यदि लकड़ी स््रयं गति दे सकती है तो मृतक को भी उसका 
अवलम्ब मिल जाता । बिना पुरुषार्थ के भाग्यों का आश्रय लेता भी इसी प्रकार है। 
वृक्ष के नीचे दूसरा दृक्ष नहीं पनपता और भाग्य के सहारे व्यक्ति का पुरुषाध 
उदग्र नहीं होता । यदि भाग्य में दृक्ष को किसी अन्य वृक्ष की छापा में अंकुरित किया 
है तो पुरुषा्थ से उसे अलग होकर ही अपनी शाखाओं ओर स्कन्ध का विकास करना 
चा[हिए। अन्यथा यावज्जोबन वह पूर्ण समुत्पन्न दृक्ष पश्चःत्‌ उत्पन्न वृक्ष के ऊंचे उठने 
में बाधाएं ही उपस्थित करेगा । अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व निर्माण करने वालों ने भाग्य 
की रेखा को वज्ञ संकल्यों से मिटा दिया है। उनके उत्थात का सूर्य उनके पुरुषार्थ 


की मुदी में हैं । 
पुरुषार्थो के हाथों में प्रथ रेखाएं अंकुरित होती है और भाग्यवरादी के चक्रवर्ती 
चिक् संशय और प्रतीक्षा के वातावरण में धूमिल हो ज.ते है । एक निर्माता है और 
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दूसरा भौकक्‍ता है। एक स्वो+जीवी है दुमरा परोपजीवी | एक आश्रयदाता है दूसरा 
आश्रयोपेक्षी । मानव अपना निर्माता स्वयं बने इसके लिए पुरुयार्थ परायणता पहली 
प्रतिज्ञा है । देव के दुर्ग का ध्वंस्त करके पुरुषार्थ के प्रत्ाद का निर्माण किया जाता 
है। अल्वाद्ास नामक पक्षी महा सपुदों 7र चर अहोरात्र एक गति से उड़ता हैं 
और बिना सोये, बिना थके या विश्राम लिये निरन्तर सत्रह सौ मील उड़ान भरता 
है। जो भाग्यवादी महान कार्यो की विशालता से भीत होकर कहते है कि भूजाओं 
से समुद्र को किसने तरा है “उनके लिए अल्वाद्वास” पुरुषार्थ का दूधरा नाम है। 
भाग्य के भरोसे जीने वाला अकरिचित्‌ कार्योंको भी “अप्म्भव”/ कहता है और 
पुरुषार्थ परायण की शब्दावली में आत्म पराजय घ्वनित करने वाला कोई शब्द नहीं 
है जो कमर बांघकर तत्पर हो जाता है। उसके सामने पृथ्वी अपने विस्तार को 
सिकोड़ लेती है, समुद्र क्षुद्रदी प्रमाण बन जाते है, पाताल उठकर पृथ्वी के बरा- 
बर आ जाता है और सुमेरू पंत मामूली मिट्टी के बाल्मीक (दृहर) के समान हो 
जाता है। “अभ्यात्त नहीं है, यह साहसिकों की भाषा है । 


उलुक के भाग्य में दिन में भी अन्धकार है और जुगनू अंधेरी रातों में भी 
अपना तन जलाकर प्रक॒!श उत्पन्न कर लेता है। रहट के पात्र भरते और बाली होते 
रहते है और अनुच्चप्री के मस्तिष्क में एक विचार जाता और दूपरा आता रहता है 
परन्तु उद्यमशील के विचार चोंच के कुएं में डुबकी लगाने वाले कलश के समान जब 
ऊपर उठते है तो लबालब भरे होते है | उद्यम की रात में देवता जामते हैं और भाग्य 
के दिन में अकर्मण्य दिवास्वप्न देखते है। 


इस ब्रकार पूर्व कर्म अपना फल देते है और वर्तमान में कर्म करने में व्यक्ति 
स्वतन्त्र . हैं। 
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कर्गवाद तथा व्यक्षित-श्वातंत्र्य 


डा० वेद प्रकाश वर्मा 
प्रोफेतर, दर्शनशास्त्र-विभाग दिल्‍ली विश्वविद्यालय 


हिन्दू धर्म और दर्शन में कमंवद अथवा कर्म-सिद्धान्त का विशेष महत्व है, 
क्योंकि धावाक दर्शन को छोड़कर अन्य सभी भारतीय दर्शन किसी न किसी रूप में 
इस सिद्धान्त को स्व्रीकार करते हैं। प्रस्तुत निबन्ध में हम कमेंवाद के स्रूप तथा 
व्यक्ति-स्वातंत्रय के साथ उसके सम्बन्ध पर संक्षेप में विचार करेगें। इस संबन्ध में 
सर्वप्रथम विचारणीय प्रश्न यह है कि कमंवाद का ठीक-२ अर्थ और उस का 
वास्तविक स्वरूप क्‍या है। जैपे कि 'कमंवाद' शब्द से ही स्पष्ट है. इस का संबन्ध 
मानव द्वारा किए गये कर्मों तथा उन के परिणामों से है। इस भिद्धान्त के अनुसार, 
मनुष्य स्वेच्छया अथवा जानबूझकर जो कमे करता है उन का फल उसे अवश्य 
प्राष्त होता है। वह अपने जीवन में जो सुब्र अथवा दुख भोगता है उसका एक 
मात्र कारण स्वयं उसी के शुभ या अशुभ कम ही होते हैं। मनुष्य अपने कर्मों 
के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले भनिवायं परिणामों से कभी नहीं बच सकता | स्वयं 
उसके कर्म ही उन समस्त सुखद या दुखद पारिवारिक तथा सामाजिक परिस्थितियों 
को निर्धारित करते हैं जिनमें वह जन्म लेता हैं और अपना जीवन व्यतीत करता है। 
इस जगत में विभिन्न मनुष्यों में जो शारीरिक, बौद्धिक, पारिवारिक, सामाजिक 
तथा आर्थिक असमानताएं पाई जाती हैं ये वअस्तुतः उनके अपने कर्मो के कारण ही 
है। दूसरे शब्दों में, इन समस्त असमानताओं का संपूर्ण उत्तरदायित्व अपने कर्मो 
के रूप में स्वयं मनुष्यों पर ही है, किसी अन्य शक्ति पर नहीं। इप कर्मं- 
सिद्धान्त को कर्म का निवम भी कहा जाता है जिस की तुलता प्र-य: अनुस्लंघतींथ 
प्राकृतिक तियमों के साथ की जाती है। इस प्रकार कमंवाद अथवा कर्म-सिद्धान्त के 
समर्थकों के मतानूसार. मनुष्य अपने शुभ या अशुभ कर्मों के कारण ही इस संसार 


में सुख्ध अथवा दुख भोगता है और वह स्वयं ही अपने कर्मो द्वारा अरने भाग्य का भो 
निर्माण करता है । 


कमं-पसिद्धान्त के स्वरूप को स्पप्ट करने के लिए यहां इसप्रश्श पर विचार 
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वस्तुत: मनृष्य को अपने कर्मो के लिए उत्तरदाई तथा अपने भाग्य का निर्माता तभी 
माना जा सकता है जब उस के संकल्प-स्वातंत्रय को स्वीकार किया जाएं। इस के 
अभाव में वह किसी बाह्य शक्ति के हाथों में एक भशकत मोहर। मात्र बन कर रह 
जाएगा। ऐसे मनुष्य को हम वास्तविक अर्थ में 'कर्ता' नहीं कह सकते । इस प्रकार 
मानवीय संकल्प-स्वातंत्रय का विचार कर्मवाद का अनिवाय॑ मूल आधार है जिसके 
बिना इस की युविक्तप्तगत व्याख्या नहीं की जा सकती । संक्षेप में हम यह कह 
सकते है कि कारण-कार्य का नियम तथा संकल्प-स्वतंत्र्य का विचार ये दोनों ही 
कमंवाद की अनिवाय॑ आधारभूत मान्यताएं हैंजिन के बिना इसे स्त्रीकार करना 
सम्भव नहीं है। 


यहा यह प्रश्न उठाया जा सकता दै कि क्‍या कमंवाद की ये दोनों अनिवाय॑ 
मान्यताएं परस्पर विरोधी नहीं हैं। हम देख चुके हैं कि कारण-कार्य के नियम के 
अनुसार इस जगत्‌ में कुछ भी अकरारण नहीं होता-अर्थात प्रत्येक घटना, विवार तथा 
कर्म का कोई कारण होता अनिवाय॑ है। क्या कारण-कार्य का यह नियम मानवीय 
संकल्प-स्वातंत्र्य में बाधक नहीं है दुसरे शब्दों में, क्या यह नियम भौतिक वस्तुओं तथा 
घटनाओं की भांति मानवीय कर्मों को भी अनिवार्य नहीं बना देता ? वस्तुत:ः इसी 
कठिनाई के कारण कुछ विचारकों ने मनुष्य के संकल्य-स्वार्तत्य का निषेध किया 
हैं। उनके मतानुमार, मनुष्य अपने किसी भी कम को करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, 
क्थोंकि वह जो कुछ करता है उस के कुछ अनिवार्य कारण हैं जिन पर उम्त का कोई 
नियंत्रण नहीं है। इन कारणों में वंशानुक्रक से प्राप्त कुछ गुणों, नेसगिक मूल प्रवृ त्तयों . 
पारिवारिक तथा सःमाजिक परिवेश आदि का उल्लेख किया जा सकत! है जित से 
अनिवाय॑तः प्रेरित हो कर मनुष्य प्रत्येक कर्म करता है। परन्तु कारण-कार्य का यह 
नियम वास्तव में मानवीय संकल्प-स्त्रतंत्य का विरोध नहीं है, क्योंकि मनुष्य के 
किसी ऐच्छिक कम का कारण कोई बाह्य बाध्यता न होकर स्वयं उस का अपना 
संकल्प या निर्णय है होता है। यही सकलप मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों को समस्त 
भौतिक वस्तुओं तथा घटनाओं से पृथक्‌ करता है जो केवल कुछ अनिवार्य प्राकृतिक 
कारणों द्वारा शासित होती हैं । जब मनुष्य कोई ऐच्छिक कम करता है तो निश्चय 
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ही वह अक्रारण नहीं होता-अर्थात्‌ उसका कोई न कोई कारण अवश्य होता है। 
परंतु यह कारण मनुष्य से बाहर नहीं, अपितु स्वयं उस के भीतर ही विद्यमान रहता 
है। इसका तात्ययं यह है कि मनुष्प ऐच्छिक कम स्वयं अपनी इच्छा से प्रेरित हो 
कर करता है, किसी बाह्य शक्ति द्वारा बाध्य हो कर नहीं | इसी कारण उसे इस 
कर्म को करने या न करने के लिए स्वतंत्र समझा जाता है। इस दृष्टि से विचार 
करने पर यह रपष्ट हो जाता है कि कमंवाद की उपयुक्त दोनों आधारभूत मान्यताओं 
में वस्तुतः परस्पर कोई विरोध नहीं है। इस के विपरीत ये दोनों मान्यताएं कमंवाद 
की वे आधार-शिलाएं हैं जिन पर सिद्धान्त स्थापित किया गया है। इस धिद्धांत 
के समंथक्र संभवत: यह अनुभव करते थे कि कारण-कार्य का नियम और संकल्प 
स्वतंत्रय नेतिकत । की मूल शर्ते हैं जिन्हें अस्वीकार करने का अर्थ है सम्पूर्ण नैतिकता 
फा निषेध करना है इसी कारण उन्हीं नेइन दोनों को कमंवाद की अनिवायें 
आधार -शिलाओं के रूप में स्वीकार किया है और ऐत्ा करने में वस्तुत: कोई असं्गाति 


भा प्रतीत नहीं होती | 


उपयुक्त दो आधारभूत मान्यताओं के अतिरिक्त हिन्दू धर्म में आत्मा की 
अमरता और पुन्जन्म से संबंधित विश्वास को भी करमंव्राद के साथ प्रायः संबद्ध 
माना जाता है । अधिकतर भारतीय दर्शन कर्म-सिद्धान्त की व्याख्या के लिए आत्मा 
की अम्रता ओर पुनजंन्म के विश्वास को अनिवाये मानते हैं। यद्यपि ये दर्शन आत्मा 
के स्वरूप को भिन्न-भिन्न व्याख्याएं करते हैं फिर फिर भी ये सभी इस मत का समर्थत 
करते हैं कि आत्मा अमर है और उप्ते अपने कर्मो का फल अवश्य भोगना पड़ता है । 
इन दर्शनों के अनुसार, मनुष्य को उप्त के समस्त कर्भों का फल केवल एक्र ही जन्म 
में प्राप्त नही हो जाता, वह इस संसार में बार-बार जन्म लेकर अपने कर्मा का फल 
भोगता है । यहां यह उल्लेखनीय है कि आत्मा की अमरता में विश्वास ते करते वाले 


बौद्ध दार्शनिक भी इसी मत को स्वीकार करते हैं। उनका विचार है कि मनुष्य अ।ने 
कर्मों के अनुमार इस जगत्‌ में बार-२ जन्म लेता है। इस प्रकार यह कहना सभवतः 


अनुचित न होगा कि अधितर भारतीय दार्शनिक आत्मा की अमरता तथा पुनर्जन्म इन 
दोनों को कमंवाद के साथ घनिष्ट रूप से संबध मानते हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में 
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इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म का मत कुछ भिन्न है। ये सभी धर्म किसी न 
किसी रूप में आत्मा की अमरता और कमं-पभिद्धान्त का तो समंथन करते हैं, कितु 
ये पुनज॑न्म में विश्वास नहीं करते | इन धर्मों के अनुयाई यह तो मानते हैं कि 
मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, परन्तु उनका विचार है 
जिन कर्मों का फल उसे इस जीवन में प्राप्त नहीं होता उनका फल भोगने के लिए 
उसकी आत्मा को अंतिम निर्णय के दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उस दिन सभी 
मनुष्यों की आत्माओं को ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उन्हें उन के 
शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार स्वर्ग अथवा नरक में भेज देगा। इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि ये तीनों धर्म पुनजज्म के विबार को स्वीकार न करते हुए भी आत्मा की 
अप्रता और कर्मबाद में अवश्य विश्वास करते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 
हम यह कह सकते हैं कि हिंदू धर्म, जेन धर्म तथा बौद्ध धर्म की भांति इस्लाम, ईसाई 
धर्म और यहूदी धर्म में भी कर्म-सिद्धान्त का बहुत महत्व है । 


यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जिस रूप में भारतीय विचारको ने 
कमंवाद की व्याख्या की है उस रूप में यह लिद्धान्त यदुच्छावांद तथा नियतिवाद 
या देववाद इन दोनों सिद्धान्तों से भित्र है। यदुच्छावाद के अनुसार, इस जगतु में 
घटित होने वाली समस्त घटनाएं केवल संयोग का ही परिणाम होती हैं उन का कोई 
कारण नहीं होता । हम यह नहीं बता सकते कि कोई घटना जिस रूप में घटित हुई 
है वह उसी रूर में क्‍यों घटित हुई दै।इसी प्रकार हम किसी घटना के घटित 


होने के विषय में कोई भविष्यवःणी भी नहीं कर सकते । स्पष्ट है कि यदुृच्छावाद 
जगत्‌ में होने वाली समस्त घटनाओं को केवल संयोग का परिणाम मान कर कारण- 
कार्य के नियम को पूर्णतः अस्त्रीकार करता है । परन्तु जैसा कि हम ऊपर देख चुके 
है, कमंवाद मूलत: इसी नियम पर आधारित है, अतः वह - यदृच्छावाद का खंडन 
करता है। कमं-भिद्धान्त के अनुस।र, इ१ विश्व में कोई भी घटना केवल संयोग के 
फलस्वरुप घटित नहीं होती, प्रत्येक घटना का कोई निश्चित कारण होना अनिवायं है । 
ऐसी स्थिति में कमंवाद को यद॒च्छावाद से मूलतः भिन्न मातता आवश्यक है। 
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इसी प्रकार कम-सिद्धांत नियतिवाद अथवा देववाद से भी भिन्न है। नियति- 


वाद के अनुसार, इत विश्व में घटित होने व ली प्रत्येक घटना पूर्व निश्चित होती हैं, 
उसे घटित होने से रोकना अथवा उस में कोई पररिवंतन करना मनुष्य के लिए संभव 


नहीं है । हम इस जगत्‌ में जो सुख या दुःख प्राप्त करते हैं वह सब्र पू्॑निर्धारित हैं, 
हम इसमें किमी प्रकार का परिर्वंतत नहीं कर सकते। नियति द्वारा पृत्रनिर्धारित 
घटनाओं को परिवर्तित करने का सम्पूर्ण प्रयास नितांत व्यर्थ है। इस प्रकार नियति- 
वाद मनुष्य को कर्म करने में स्वतंत्र न मान कर नियति अथवा भाग्य के हुथों में 
एक मोहरा मात्र मानता है जो स्वयं अपने लिए तथा दूसरों के लिए कुछ भी करने 
में असमर्थ है। कमंवाद के विषय में ऊपर जो कुछ कहा गया है उस से यह स्पष्ट है 
कि यह सिद्धात्त नियतिवाद को उपयुक्त मान्यता को पूर्णतः अस्त्रीकार करता है। 
हम देख चुके हैं कि कमेंवाद के अनुस्तार मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है, 
वह नियति के हाथों में कोई मोहरा मात्र नहीं है। इसी कारण अपने भाग्य के निर्माण 
के लिए किए गए उसके प्रयास का विशेष महत्व है। वह अपने कर्मों द्वारा अपने 
वर्तमान तथा भावी जीवन में मनोवांछित परिवर्तत कर सकता है। इस प्रकार कर्म- 
सिद्धान्त यद्ृच्छ/वाद की भांति नियतिवाद का भी खंडन करता है। वह कारण-कार्य 
के नियम को स्वीकार करते हुए भी मनुष्य को अपने भाग्य-निर्माण के लिए कर्म 
करते में स्वतंत्र मानता हैं। संक्षेप में कमंवाद के समर्थकों का विचार है कि मनुष्य 
इस संसार में जो कुछ प्राप्त करता है वह न तो अक्रारण है और न नियति द्वारा पूर्व - 
निर्धारित, वस्तुतः वह तो स्वयं उस के कर्मो का ही अनिवायं परिणाम है। 


अब संक्षेत में उपयुक्त कमंवाद की कुछ दाशंनिक समस्याओं तथा व्यावहारिक 
कठिनाइयों पर भी विचार कर लेना जावश्यक है। इस सिद्धांत की प्रथम दाशंनिक 
समस्या यह है कि इस के समर्थक शरीर तथा आत्मा के सम्बन्ध को कोई संतोषप्रद 
व्याख्या नहीं कर पाते जो इसे स्व्ीक्षर करने के लिए अनिवायं है। कर्म को आअत्त्मा 
के साथ शरीर के सम्बन्ध का कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि इन दोतों के 
सम्बन्ध के अभाव में कम असम्भव है इस का अर्थ यह है कि कर्म से पूर्व ही शरोर 
और आत्मा का सम्बन्ध अनिवायं है, अतः कर्म इस संबंध का कारण नहीं हो सकता 
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ऐसी स्थिति में आत्मा तथा शरीर के उस संबंध का मूल कारण क्या है जिस के फल- 
स्वरुप कर्म सम्भव हुआ ? जहां तक मुझे ज्ञात है, भारतीय दार्शनिक इस महत्वपूर्ण प्रश्न 
का कोई युक्तिम्ंगत एवं संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके । फिर यहां कमंवाद के सम्बन्ध 
में यह प्रश्श भी उठाया जा सकता है कि काल की दृष्टि से जीवों तथा कर्मों में से 
किस का अस्तित्व पहले था। कर्मों का अस्तित्व जीवों के अस्तित्व से पहले नहीं 
हो सकद्मा, क्योंकि जीवों के बिना कम सम्भव नहीं है । परन्तु जीवों का अस्तित्व 
भी कर्मो के अस्तित्व से पहले नहीं हो सक्रता। क्योकि ऐसा मानने का अर्थ यह 
होगा कि कर्मों से पूर्व ही इस संसार में सभी जीव थे जिन मे असमानताएं विद्यम,न 
थीं। ऐसी स्थिति में जीवों में पाई जाने वाली अस्रमानताओ की व्याख्या के लिए कमे- 
वाद की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी । इन दाशंनिक समस्याओं के अति- 
रिक्त कमंवाद के समथक्र इस महत्वपूर्ण प्रश्न का भी कोई युक्‍क्तिप्तंगत उत्तर नही दे 
पाते कि शुभ कर्म! तथा अशुभ कम का ठोक-ठीक अर्थ क्‍या है जितके कारण 
मनुष्यों को इस संस र में सुक्ष और दुःख प्राप्त होता है। 'शुभ/ और “अशुभ के 
विषय में दाशंनिकों द्वारा दीघंकालीन चितन के पश्चात भी कोई एक निश्चित एवं 
सर्वंमान्य मानदंड स्वीकार नहीं किया जा सका है, अत: निश्चयपुृंक यह कहना अत्यत 
कठिन है कि कौन-सा कम शुभ है और कोन सा अशुभ ? इस्ती प्रकार कमंवाद के 
समर्थक इस समस्या का भी कोई समुचित समाध्रान नहीं कर पाते कि मानवीय कर्मों 
के परिणामों का निर्जारण कौन करता है, सीमित तथा अल्वज्ञ होने के कारण 
मनुष्य स्वयं ऐसा नहीं कर सकता। इमरे अतिरिक्त यदि मनुष्य स्वयं अपने कर्मा के 
परिणामों का नियामक्र होता तो वह इन कर्भो से ऐसे परिणाम कभी न उत्पन्न होने 
देता जो उस के लिए दुबद है। इस संबंध में “अदृष्टः तथा “अपूर्व/ को जो अवधा- 
रणाए प्रस्तुत की गई हैं उनपें अनेक दाशंनिक कठिताइयां हैं जिनके कारण कुछ 
विच रकों ने ईश्वर को ही कर्मो के परिणामों का नियासक अथवा नियता मान लिया 
हैं। परंतु ईश्वर का अत्तित्व अत्यन्त विवादास्पद है और अधिकतर भारतीय दार्शनिक 
ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते | इप प्रक्रार यह समध्या क्मवादियों के लिए एक 
ऐसी जटिल समस्या है जिस का संतोपतद समाधान सम्भव प्रतीत नहीं होता । 
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कप 


उपयुक्त दाशंनिक समस्याओं के साथ-२ कमंवाद में कुछ व्यावहारिक कठि- 
नाइयां भी हैं जो इसे अमान्य तथा अवांछनीय बना देती हैं। सर्वप्रथण कमंवाद की 
यह मान्यता पूर्णतः सत्य प्रतीत नहीं होती कि मनुष्य को शुभ कर्मों के कारण सुख 
तथा भशुभ कर्मों के कारण दुःख प्राप्त होता है। वस्तुत: हमारा व्यावहारिक अनुभव 
इस मान्यता की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि इत संसार में प्राय: सदाचारी व्यक्ति 
को दुःख भौर भ्रष्टाचारी तथा अत्याचारी व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। फिर 
कर्मवादियों का यह दावा भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य केवल अपने 
ही कर्मों के कारण सुख-दुःख भोगता है। इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति यह 
है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अपने कर्मों के अतिरिक्त दूसरों के कर्मों के फलस्वरूप 
भी सुख-दुःख प्राप्त होता है। हम सब अपने माता-पिताओं, शिक्षकों, प्रशासकों तथा 
नेताओं के सही या गलत निर्णयों के कारण सुख-दुख भोगते हैं। किसी देश के 
उच्चतम प्रशासकों तथा राजनीतिज्ञों के उचित या अनुचित निर्णय उप्तकी वतंमान 
सम्पूर्ण पीढ़ी के जीवत को ही नहीं, अपितु अनेक भावी पीढ़ियों के जीवन को भी 
व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। इतना ही नहीं मनुष्य के दुष्कर्मों के करण 
पशु-पक्षियों को भी घोर कष्ट सहन करना पड़ता है। इस से स्पष्ट है कि अपने 
सुख-दुःख के लिए प्रत्येक व्यक्ति. केवल स्वयं ही उत्तरदायी नहीं है जैसा कि कर्म- 
वाद के समर्थक मानते हैं । इस सिद्धाप्त के विरुद्ध एक अन्य गंभीर आपत्ति यह 
भी है कि इस के अनुसार उस सामूहिक दुःख की कीई तकंसंगत व्याख्या नहीं की 
जा सकती जो भयंकर दुघंटनाओं तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण सहस्रों मनुष्य 
को भोगना पड़ता है जिन में दुजंन भौर सज्जन सभी सम्मिलित होते हैं। यह 
स्वंविदित तथ्य है कि अनेक भयंकर प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्वरूप सहसोरों 
मनुष्य तथा अन्य निरीह प्राणि मारे जाते हैं अथवा असहय कष्ट भोगते हैं। कमं- 
वाद इस विश्वव्यापी सामूहिक दुःख की युक्तिसंगत एवं संतोषजनक व्याख्या करने 
में असमर्थ हैं । 


अंत में यहां कमंवाद के एक अत्यंत हानिकारक परिणाम का भी उल्लेख 
क्र देता आवश्यक है। कमंवाद को स्वीकार करने का अर्थ है कि मनुष्यों तथा ऋय 
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प्राणियों के सुख-दुःख में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना अनुचित है क्योंकि वे सब 
अपने ही कर्मो का फल भोग रहे हैं। कमंत्राद का पह परिणाम व्यक्ति तथा समाज दीनों 
के लिए घातक होने के कारण नंतिक दृष्टि से बहुत आपत्तिजनक हैं | यदि इसे स्त्रीकार 
कर लिया जाए तो समस्त दःखी मनृष्यों तथा अन्य प्राणियों के दःख-निवारण का 
सम्पूर्ण प्रयास व्यर्थ अनावश्यक और अवाछनीय हो जाता है। इस का कारण यह है 
कि कमवाद के अनुसार ये सभी मनुष्य तथा प्राणी अपन ही दुष्कर्मों के फलल्‍्वर्प दुख 
भोग रहे हैं जो उन्हें अवश्य प्राप्त होना चाहिए। सम्भवत: कोई भी विचारशील 
व्यक्ति कमंव|द के इस भयंकर परिणाम का समर्थन नहीं करना चाहेगा। 


मीमांसा दर्शन में कर्ग एवं व्यक्रित एवातंत्र्य 
डा इन्दु पाण्डेय प्रवक्ता 
दर्शन-विभाग हे०्न०ब०ग० विश्वविद्यालय 
श्रीनगर, गढ़वाल, उ०प्र० 


मभौमांसा-दर्शन का प्रमुख विवेच्य विषय कर्मकाण्ड है, तथा उसका ज्ञान- 
मोमांसा और तत्त्वमीमांधा कमंकाण्ड की आवश्यकतानुसार इसके इ्द-गि्द वुने गये 
हैं । स'मान्यतः “कमंकाण्ड'” ओऔर “कम में भेद किया जाता है। कमेकण्ड, वेदवि- 
हित यज्ञों का अनुष्ठप्न मांत्र है, जबकि “कर्म विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त होता है। 
कर्म शब्द “कृ” धातु से बना है जिसका सामान्य अर्थ है- करना, व्यापार या हल- 
चल | इस प्रकार “'कमं'” शब्द अपने में सम्पूर्ण वेविक, मानसिक व प्राकृतिक 
क्रियाओं को समेटे हुए है। मीमांसा दर्शन में “कर्म” को अत्यन्त संक्ुबित अर्थ" 
कर्मकाण्ड या यज्ञानुष्ठान के अथ में प्रयोग क्रिया गया है। मीमांसा दर्शन में प्रयुक्त 


“क्रम” शब्द के अर्थ का विवेचन करते हुए पं० बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं-- 


“मनुष्य जो कुछ भी करता है, वह सब यज्ञ के लिए करता है। यदि उसे घन 
कमाना है, तो यज्ञ के लिए और घान्य-संग्रह करना है तो यज्ञ के लिए। वह कर्म 
यज्ञ के लिए एक साधन है-वह स्वतंत्र रीति से साध्य वस्तु नहीं है। इसलिए यज्ञ 
से जो फल मिलने वाला है, उसी में उस कर्म के फल का भी समावेश हो जाता है- 
उप्त कर्म का कोई फल नहीं होता है परस्तु यज्ञ के लिए किये गये कर्म यद्यपि स्व॒तंत्र 
फल देने वाले नहीं हैं तथापि स्वयं यज्ञ से स्वर्ग प्राप्ति होती है।* 


यहां एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है । मीमांसा-दर्शन में यश्ष कर्म का मुख्य 
उद्देश्य “स्वर्ग प्राप्ति” है। ईश्वर या ब्रह्मनान नहीं। साथ ही यज्ञ-कर्म का फल 
किसी वैयक्तिक या अवैयक्तिक ईश्वर द्वारा नियन्त्रित नहीं होता । अपितु यज्ञ-कर्म 
में स्वयं इच्छित फल प्रदान करने की शक्ति होती है-जिसे अपूर्व की संज्ञा से अभि- 
हित किया गया है। “पूर्व” नामक अदृश्य शक्ति यज्ञ कर्म से उत्तन्न होती है और 
यजमान की आत्मा में रहता है। कुमारिल तन्त्रवातिक में कहते हैं-- 


रााानाााशानाकात 2 भा का ३५ कारक न पारा थाना न पाान दादा ३७११७७७७७ धरना का 0 व ॥५५ 4५७ क॒ा५2२७०७ १७७ करताथाइाभककाात कद के नतता॥ 0 नत पाक काका वात २ ल्‍ तक दी भा नवााा भा काका 


है. शीता रहस्य, पं० बालगंगाधर तिलक, पृष्ठ ५४ 


( र८ ) 
“कमंध्य: प्रागयोग्यस्य कर्मण: पुरूषस्य था । 
योग्यता शास्त्रगम्या या परा सा पूर्णमिष्यते ॥” ? 

उपरोक्त विवेचन में चू कि कर्मफल प्रदान करने के लिए कर्ता और कर्म से 
इधर कोई तृतीय सत्ता स्वीकार नहीं की गयी है और व्यक्ति या कर्ता को ही 
कर्म और कमंफल के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। अतः राधाकृष्णन्‌ जेसे विद्वान 
कहते हैं- “मीमांसा दर्शन मानवीय स्वतंत्राता को मानता है अन्यथा मनुष्य अपने कर्मों 
के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराये जा सकते ।/? विचारणीय प्रश्त है कि क्‍या मीमांसा 
में विवेचित कमंकाण्ड और अपूर्वन का सग्यक ज्ञान होने के बाद भी मानवीय-व्यक्तित्व 
को स्वतंत्र माना जा सकता है ? क्‍या वेदविह्ठित कर्म-यज्ञानुष्ठान के इतर कर्मे- 
नहीं है। स्वरगं-प्राप्ति को एक मात्र लक्ष्य स्वीकार करने पर व्यक्ति मानत्रिक झूउ से 
यज्ञानुष्ठान से इतर कर्मों को करने के लिए किस सीमा तक स्वतंत्र रह पाता है? 
उपरोक्त प्रश्नों के अपेक्षित उत्तर प्राप्त करने के लिए सवंप्रथम हमे मीमांसा में वणित 
कर्म और व्यक्ति के स्वरूप तथा उसके निर्णय लेने की स्वतंत्रता और परतंत्रता 
का विवेचन आवश्यक है। 

भारतीय दर्शनों में 'कम” सामान्यतः निष्काम और सकाम कर्म के रूप में 
विवेबित किया गया हैं। गीता में निष्काम कर्म को सर्वोत्कृष्ट एवं अनुकरणीय बताया 
है, किन्तु मीमांसा दर्शन सकाम (प्रयोजन-स्वर्ग प्राप्ति हेतु यज्ञानुष्टान) कर्म की विवे- 
चना अपना लक्ष्य मानता है। वेद-विवेचित यज्ञ-कर्मों को पुनः प्रतिष्ठापित करने के 
प्रयास के कारण, मीमांध्ा दर्शन को कर्मकाण्डीय-दर्शन की संज्ञा से अभिहित किया 
गया है। मीमांसा शास्त्र के अनुपतार वेद प्रतिपादित कर्म तीन प्रकार के हैं-- 
(१) काम्य कम - जो स्वर्गाद अभिलषित सुख को देने वाले पदार्थों के साधक हों, 

जैसे ज्योतिष्टोम यागादि । 'ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेतु” आदि श्रुतिवाक्‍्य 

में कामना विशेष की सिद्धि के लिए यागादि कम का विधान है। अतः ह्हें 


काम्यकर्म कहा गया है। 
न ममम+-कमम न पन नमन तनमन 


है तन्त्रवातिक, कुमारिल, ३६४ 
२. भारतीय दर्शन, डा० राधाकृप्णनू पृष्ठ ३५७ 
३, अयेएग्रट, लोगर्शक्ष भास्कर पृष्ठ २५ 


( रह ) 


(२) निषिद्ध कर्मं--जो कम तरकादि अनिष्ट के साधक हों, उन्हें शास्त्रों में निषिद्ध 
कोटि में रखा गया है यथा-''न कलज्ज भक्षयेत्‌ ब्राह्मणों न हृत्तव्य: आदि ।7 


(३) नित्य-नैमित्तिक कमें-- (क) जिनके अनुष्ठान से फल विशेष उत्पन्न नहीं 
होता, अपितु न करने से प्रत्यव'थ दोषोत्यादक होता है। यथा- “'अहरह: 
सन्ध्यामुपातीत'? इस विधि वाक्य के अनुसार सन्ध्योपासना कत्तंव्य रूप में विहित 
है। इसके अनुष्ठान से कल विशेष नही होगा, परन्तु न करने से “ ब्रात्यपतित”' 
होने का दोष लगेगा । 


(ख) प्रसंग-विशेष के उपस्थित होने वर जो आवश्यक कर्म परम्परा अनुपालन 
हेतु किये जाते हैं उन्हें नैमित्तिक कर्म माना गया है यथा श्राद्धादि । ह 
जँमिनीय सूत्र में कमं क। विभाजन एक अन्य दृष्टिकोण से किया गया है, 

जिसमें कर्म के दो भेद बताये गये हैं--एक वज्ञार्थ कम, जो स्वतंत्र रीति से फल 
नहीं देते है, अतएव अबवंधक है और दूसरे पुरूषार्थ फर्म अर्थात्‌ जो पुरुष की लामकारों 
होने के कारण बन्धक है। इस तथ्य को ज॑म्िनीय सूत्र में निम्नोक्त प्रकार से अभि 
व्यक्त किया गया है-- “अर्थात: क्रत्वर्थं पुरुषार्थयोजिशाता। यस्मिन्श्रीति: पुरुपस्य 


३73 


तस्य लिप्सा थ॑लक्षणा विभक्‍तत्वात्‌ ।* 


मीमांतसा दर्शन में कम को वेदविहित यज्ञ कर्मों के द यरे में समेट दिया 
गया है| इस दर्शन के अनुसार वेद का एक वाक्य भी ऐसा नहीं है, जिसमें किसी 
काम्य कमे का निर्देश न हो । अत: प्रमुख मीमासा ग्रन्थों में “कम की विवेबना 
के लिए वंदविहित यज्ञकर्मों की विवेचना की गयी है। वेदविदित कर्मा की विवेचना 
की गयी है | वेदविहित कर्मों की विवेचना के लिए मीमांशा दशेन में वेद के पा 
भागों की चर्चा विस्तार से की जाती है - विधि, मंत्र, नामधय, निषेध और 
अधथंबाद । अथं प्तग्रह में लौगाक्षि भास्कर इन्हीं पांचों की विजेचना करते हुए कहते 
हैं- ''स च विधिमन्त्र नामब्रयनिषेधा्ंवाद भेदान्‌ू प चविध । विधि-तत्रान्ातार्थज्ञापको 
बेदभागो विधि ।* अर्थात्‌ वेद के उस अश को विधि कहते हैं, जो अलौकिक विषथ 
पर प्रकाश डाले। मंत्र - प्रयोगलभवेताथंस्मारकामन्त्रा:। * अर्थात्‌ वेद के उस 


( ३० ) 
अंश को मंत्र कहा जाता है जिनका पाठ यागानुष्ठान काल में बाग में प्रयोग किये 
जाने वाले पदार्थों का स्मरण कराने के लिए किया जाये । 


नामधेय-नामधेयानां व्र॒ विधेयार्थंपरिच्छेदकतय।थंवत्वमूध” । अर्थात्‌ नामधेयों की 
यही सार्थंकता है कि वे विधेय क्रिया के व्यावतंक होते हैं भर्थात्‌ नामधेथों से 
क्रियामात्र का बोध होता है। 

निषेध--पुरुषस्य निवर्तंक वाक्य निषेध: । 

अर्यात्‌ -निषध वाक्य ऐसे वाक्यों को कहते हैंजोी पुर को अनथथंकारी 
क्रियाओं को करने से रोकते हैं । 

अर्थवाद--प्रा शस्त्यनिन्दान्यतरपरं वाव्ययर्थव।द:१। 


अर्थात्‌-विधि व!क्यों के द्वारा विकृत कर्मों के प्रशंसक एवं निषेध वाक्‍यों के 
द्वारा निषिद्ध कर्मों के निन्दक वाक्‍्यों को अर्थवाद कहते हैं । 


मीमांता दर्शन में वणित कर्म की विवेचना के पश्चात्‌ इसमें बणित व्यक्ति 
का विवेचन ओर विश्लेषण अपेक्षित जान पडता है। यह्‌ अपेक्षा इसलिए है क्योंकि 
व्यक्ति के स्वरूप के ज्ञान के बिता हम उसके स्वतंत्र या परतंत्र होने का निर्धारण 
नहीं कर सकते हैं। 

मीमांसा दर्शन में वर्णित बेदविहित यज्ञकमों को करने के लिए शरीर धारी 
व्यक्तित्व स्वीकार करना जिस प्रकार एक अनिवायंता हैं, ठीक उप्ती प्रकार यज्ञकर्मों 
द्वारा अपूर्व के माध्यम से स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए आंत्मा को मानना भी आवश्यक 
है। मीमासां के अनुपतार यह आत्मा नित्य है तथा शरीर और इन्द्रियादि 
से भिन्न है। श्रुति में कहा गया है कि-यजमान: स्वर्ग लोक याति” अर्थात्‌ यजमात 
यज्ञ करने के बाद स्वर्ग को जाता है। वस्तुतः: शरीर तो यही खतम हो जाता है 
इसलिए शरीर स्वगं नहीं जाता। शरीर का क्षीण होने और नष्ट होने का कारण 
समय हैं। ऐपा संकेत जेमिनीय सूत्र में मिलता है-अंगानामुश्रात मंयोगे निमित्ताथ। 
प्रधाननेताभि संग्रोगाद गाता मुख्य कालत्वम्‌? । अर्थात्‌ किसी भी अग के घात का 
कोई न कोई कारण होता है। लेकिन सभी कारण प्रकृति से सम्बन्ध होते हैं। किन्तु 


( है) 


काल सभी में सामान्य होता है। सभी चीजें, सभी व्यक्ति समयानुसार क्षीण और 
नष्ट होते हैं। इसी पर प्रतिक्रियात्मक व्याख्या देते हुए एन०वी थीडानी लिखते 
हैं--काल वह महान प्राकृतिक शक्ति है जो वस्तुओं और व्यक्तियों को निम्नतर बनना 
है और इसीलिए काल ही पतन, मृत्यु अवनति का कारण माना जाना चाहिए। 
किन्तु जहां तक उन्नति का प्रश्न है, वह प्रयत्नों से सम्बन्ध रखता है, 


काल के द्वारा शरीर की मृत्यु तो हो सकती है कि उसके द्वारा किये गये 
शुभाशुभ कर्मो का सम्बंध जीवात्मा या आत्मा में होता है। उन्हीं कर्मों को लेकर 
आत्मा पुनर्जन्म में नृतन शरीर से संयुक्त होकर पूर्वाजित कर्मो के फलोपभोग 
में प्रदत्त होता हैं। किन्तु आत्मा हर दशा में कर्त्ता और भोकता होता है। मीमांसा 
के अनुपार चंतन्य अ.त्मा का औपाधिक गुण है, यह गुण इन्द्रिय और विषयों के 
संयोग से उसमें भाता है। 


मीमांसा दर्शन में वणित कम, कमंफल और व्यक्ति के स्वरूप के विवेचन 
के पश्चात्‌ व्यक्ति की स्वतन्त्रता मीमांसा दर्शन में संभव है या नहीं ? इस प्रश्न 
पर विचार करते है। स्वतमत्रता का सामान्य अर्थ स्वानुशासन भोर परतंत्रता का 
सामान्य अर्थ है किसी अन्य द्वारा अनुशासित होना?। चूँकि मीमांता दर्शन में कर्म 
और कमंफल प्रदान करने की शक्ति किसी ईश्वरीय सत्ता में निहित ने होकर 
(अपूर्वं) के रूप में यज्ञ कम॑ और कर्त्ता में निहित मानी गयीहै। अतः: व्यक्ति को स्वतंत्र म.ता जा 
सकता है- जैसा कि डा० राधाकृष्णन लिखते हैं--''कर्म॑ विधान का तात्पयं यदि 
ठीक-ठीक समझ लिया जाय तो मानवीय स्वतंत्रता के साथ इसको असंगति नहीं है। 
हम प्रथम पग उठाने से बच सकते हैं, किन्तु अब एक बार पर उठा लिया, तो 
स्वभावत: दूसरा पम्र सरलता से उठ जायेगा? । 


राधाकृष्णन का व्यक्ति स्वातंत्रय का विवेचत सरल ओर रोचक है, किन्तु सूक्ष्म 
विश्लेषण से इसमें कई कठिनाइयां आती हैं। प्रथम, मीमांसा दर्शन में वेदबिहित यज्ञ 
कर्म का पर्याथवाचरी कम” प्रयुक्त होता है। निःसंदेह इपमें लोककल्याणकारी कार्यों 
की विवेचता की गयी हैं किन्तु श्रेष्ठतर यज्ञ कर्म है। यहां स्वभाविक प्रश्व उठता है 


( #२ ) 
कि “ यज्ञ-कर्म ” में व्यक्ति के सम्पूर्ण इच्छित और क म्य कर्म को सीमित कर देता, 
व्यक्ति को कितना स्वतन्त्र छंडता है ? फिर व्यक्त तो शरीर और आत्मा का 
संयुक्त रूप है और शरीर का विनाश कालानुसार अवश्यंभावीं है किन्तु आत्मा. पू्व 
शरीर के कर्मो का भोग अन्‍य शरीर से संयुक्त होकर करता है क्‍या ऐसी अवस्था 
में परवर्ती शरीर पूब॑वर्ती कर्मों के भोग के लिए बदध्य नहीं है ? और यदि बाध्य है 
तो उसे किस सीमा तक स्वतत्र कहा जा सकता है ? तृतीत प्रश्न यह उठता है कि 
बेदविहित यज्ञकम में होता और यजमान दोनों ही यथास्थान काय करते हैं। होता 
यजमान के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करता है। अनुष्ठान में किसी भी त्रुटि का फल 
कौन भोगेगा, होता या यजमान , चूंकि यज्ञ का अनुष्ठान यजमान करवाता है, अतः 
फल का भोग भी उसे ही करना हैं। क्‍या ऐसी स्थिति में यजमान, होता के कर्मों 


का फल भोगने के लिए बाध्य नहीं है ? अगर बाध्य है, तोी किस सीमा तक उसे 
सस्‍्वतन्त्र कहा जा सकता है? 


ये कुछ प्रश्न हैं, जो मीमांधा दर्शन के कमंकाण्डीय विवेषन की सीमा में उठाये जा 
सकते हैं किन्तु इस सीमा के परे भी अनक आक्केप उठाये जा सकते हैं, जो व्यक्ति 
को परतन्श् मानने के लिए बाध्य करें। सर्वेप्रथम मीमांसा में व्यक्ति वेदविहित कार 
करने के लिए ब/ध्य है' क्योंकि तदनुपार स्वर्ग प्राप्ति ही एक मात्र लक्ष्य है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि मीमांसा में ईश्वर के स्थान पर वेद को प्रतिष्ठापित कर दिया 
गया है, वह भी वेदों के सिफ कुछ अशों को | व्यक्ति “'ब्रह्मतान” का इच्छक हो 
ज्ञान मार्ग का भी अनुसरण कर सकता हैया उसकी इच्छा रख सकता है। ऐसी 
अवस्था में मीमांसा ज्ञानमार्ग अपना ने के लिए उसे कहां तक स्वतंत्र छोडता है ? एरिक 
फ्राम तो यहां तक कहते हैं कि कोई हो धामिक या सामाजिक निर्देश व्यक्तित कों 
स्वतन्त्रता और उत्तके रचनात्मक कर्म को परतंत्र बना देता है और व्यक्ति स्वाभाविक 
कर्म नहीं कर पाता है?? | कुछ इस्ती तरह की बात पाश्चात्य दार्शनिक बट्रेड रसेल 
भी कहते हुए बजर बाते हैं जब बे स्वतंत्रता की परिभाषा देते हैं उनके अनुस।र-- 
स्वतत्रता अपने सबसप्ते अमू्त अर्थों में अपनी इच्छाओं की अनुभूति में वाहय. कारणों 
प्री अनुपस्थिति है!” । अपने अन्य ग्रन्थ में उनका मानना है कि अपने रचनात्मक 


( रे३ ) 


संबर्गों की अभिव्यक्ति को स्वतन्त्रता, असली स्वतंत्रता है! / । निश्चित रूप से एरिक फ्राम 
और बट्रेंड रसेल जिस अर्थ में व्यक्ति की स्वतंत्रता परिभाषित करते हैं उस अर्थ में 
मोमांसा में वर्णित व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह जाता है। वह तो यज्ञातुप्ठान और स्वर्ग 
प्राप्ति के लक्ष्य से पूर्णत: बंधा हुआ हैऔर अपने कर्मों के बरे में निर्णय के 
लिए वेद वाक्यों पर निभर है। भरत: स्वतंत्र कैसे कहा जा सकता है। हां, अगर व्यक्त 
फ्रेस्वाभाविक कम और प्रर्धत्तियों को यज्ञ कर्मों के दायरे में बाँधा जा सके तो 
किसी तृतीथ सत्ता द्वारा कमंफल का निर्देशन न होने से और अपूर्व को मानने के 
कारण व्यक्ति को स्वर्तत्र कहा जा सकता है क्योंकि अपूर्व का आधार आत्मा है। 
किस्तु सही भबर्धों में तो मीमांता व्यकि के सारे निर्णयों का आधार व्यक्ति से छीन वेद 
वाक्यों और यज्ञानुष्ठानों को दे देता है। ऐथी दशा में व्यक्ति के स्वृतत्र होने का भ्रम 
अवश्य हो संक्रता है किन्तु वह है परतंत्र | करमंकाण्डीय यन्नानुप्ठानों के अलावा 
कोई भी कम करने के लिए उसे स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया | सथ ही जिस अर्थ में 
मीमांसा में व्यक्ति की स्वतंत्रता स्वीकार फी जाती है, वह अत्यल सीमित है और 


आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी साथंकता नहीं है । 


छ श्स्छ्‌ 


“बुक न 


कर्म और कर्मफल के सिद्धाल्त की दाशत्रिक व्याण्व्या 


लेखक- 
डा० विजयपाल शास्त्री रोडर एवं अध्यक्ष 
दर्शन विभाग 
गुरुकुल कॉगड़ी विश्वविद्यालय, जिला हरिद्वार उ.प्र. 


मानव-जीवन कम और भाग्य के समन्वित संस्कारों का फल है। कर्म और 
भाग्य में कोई विशेष अन्तर नहीं है। पूर्वजन्मोपाजित कमंसमूह वर्तमान जीवन में फल 
प्रदान करते हुए भाग्य नाम से व्यपदिष्ट होता है । हम इस जीवन में वतंमान कृत और 
पूवंक्ृत दोनों ही प्रकार के कर्मों का फल भोगते हैं | वर्तमान कम तो स्पष्ट ही अनुभव में 
आ रहा है| व्यायाम करने से देह निरोग और बलिष्ठ होता है | अध्ययन करते हैं तो विद्या 
अजित करते है। धनसंग्रह से धनवान्‌ और अपव्यय से दरिद्र होते हैं। यह वर्तमान 
कृत कर्मों का प्रत्यक्ष फल है। जिन कर्मों का फल्न नहीं मिल पाता वे संग्रहीत 
होते रहते हैं और कर्माशय का रूप धारण कर लेते हैं । 


कुछ फल हमें भाग्य कह जाने वाले पूर्वकृत कर्मो का भी वतंमान जीवन में 

मिलता है जैसे उच्चावच कुल में अथवा मनुष्यादि योनियों में जन्म लेना देवाधीन 
है । जब तीव्रतम प्रयास करने पर भी कार्यसिद्धि नहीं होती तो उसमें पूवंकृत कर्मों 
को वाधक माना जाता है इस प्रकार कर्म और भाग्य के समन्वय से ही जीवनयात्रा 
अनवरत चलती रहती है। इसी कारण पारदृश्वा पंडित लोग केवल कमंत्राद या 
केवल भाग्यवाद पर आग्रह नहीं करते। इसीलिये “स्वकमंसूत्रग्रेथितो हि लोक: यह 
कथन भी सत्य है तथा -- 

अवश्य भब्येष्वनवग्रहग्रहा 

यया दिशा धावति वेधस: स्पृह्या । 

तृणेन वात्येत्र तत्येइनुगम्यते 

जनस्यचित्तेत भुशावश त्मना ॥--नेषध 


महान्‌ दाशंनिक श्री ह॑ का यह वचन भी कालानवच्छिन्न यथा्थंवाद पर आधृत 


है । 


कम का लक्षण-- सामान्य रूप से शारीरिक चेष्टाओं को कर्म की संज्ञा दी जाती है 


( ३५ ) 


किन्तु दाशंतिक गनीषो इतनी परिभाषा से सन्तुष्ट नद्ीीं होते। उन्हें तो अतिब्याप्ति 
अव्याप्ति तथा अप्तम्भव इन तीनों दोषों से रहित कम का लक्षण अपेक्षित है। 
अतः महर्षि कणाद कहते हैं -- द 

एक द्रव्य मगुर्ण सयोगवियोगेष्चन- 

पेक्षकारणमिति कम लक्षणम्‌ ।--वैशेषिक १/१/१६ 
अर्थात्‌ जो एक द्रव्याश्रित हो, गृणों से रहित हो, तथा जो संयोग और विभाग में निरपेक्ष 
कारण हो ऐसी शारीरिक चेष्टा को कम कहते है । 


भाव यह है कि कर्म स्वतन्त्र नहीं होता। वह किसी एक द्रव्य पर आश्रित होता 
है। द्रव्य के साथ ही कम की उत्पत्ति होती है। द्रव्य के अभाव में निराधार कम 
स्थित नहीं रह सकता । यही एक द्रव्याश्रित होने का तात्पय है । 


कम की दूसरी विशेषता यह है कि वह एुण नहीं होता । यद्यपि गुण के समान 
कर्म भी द्रव्य के ही आश्रित रहता है, फिर भी गुण गुण ही है और कम कम ही 
है। कर्म तज्रिक्षणावस्थायी होता है। तीसरे क्षण में कम॑ का नाश हो जाया करता 
है किन्तु गुण तो द्रव्य के साथ नित्य सम्बद्ध है क्योंकि द्रव्य नित्य है। इसलिए न 


तो कम गुण हैं ओर न कम का कोई ग्रुण होता है । 


कर्म की तीसरी विशेषता यह है कि कर्म जब उत्पन्न होता हैंतो वह किसी न 
किसी संधोग या विभाग को अवश्य उत्पन्न करता है। उत्पादन में वह स्वतन्त्र कारण 
है किप्तो अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता। उदाहरण के लिए जब हम गेन्द को 
धरती पर जोर से मारते हैंतो यह गेन्द को फेंकना एक कम है। गेन्द का हाथ में 
आना संयोग है और गेन्द को छोड़ देना विभाग है । इस संयोग और विप्ाग में हाथ 
या गेन्द क'रण नट्टों है अपितु कम दी कारण है 

कर्म की चतुर्थ विशेषता यह है कि कर्म कमंसाध्य नहीं होता , अर्थात्‌ एक कर्म 
दूधरे कम का सक्षात्‌ कारण नहीं होता अपितु कमेजन्म वेग उप्त दूसरे कम का कारण 
होता है गेग्द को जब हम एक बार धरती पर पटकते हैं तो वह बार-बार उछन्नती 


( ३६ ) 


और गिरती है। इस बार-बार के उछलने और णिरने में प्रथम कर्म कारण नहीं है 
अपितु पहले कर्म का वेग कारण है जिसे कमंत्व कहा जाता है। इसी बात को 
सूत्रकार ने कर्म कर्म प्ताध्यं त विद्यते (१-१-११) इस सूत्र से कहा है। 


यहां यह वात भी ध्यातव्य हैं कि कम और कम॒त्व को एक वस्तु नहीं समझना 
चाहिए। कर्मत्व कर्म में रहता है। कर्मत्व एक जाति है और जाति को न्याय दर्शन 
में नित्य माना गया है जबकि कर्म नश्वर है "(कर्मसु भावात्‌ कर्मत्वमुकतम्‌)- 
कंशेषिक १-२-१५ कर्म की पांचवी विशेषता है कि वह फल देकर नष्ट हो जाता है। 
स्थल कर्म तो तीसरे क्षण में स्वत नष्ट हो जाता है किन्तु संस्क्रार के रूप में वह 
आत्मा के साथ तब तक सम्पृक्‍तत रहता है जब तक उसका फल कर्त्ता को नहीं 
मिल जाता । “नाभुक्‍त क्षीयते कर्म कल्प-कौटि शतैरप” आदि बच्चों का यही 
तात्पयं है। फलों को कार्य भी कहा जाता है। चूँकि यह फल कर्म के संस्कार को 


भी नष्ट कर देता है इसलिये कार्य को कर्म का तिरोश्री माना जाता है ।कणाद ने काय॑- 
विरोधि कर्म” कहकर इसी भाव को व्यक्त किया है। 


कर्म के भेद--कर्म का उपर्यक्त लक्षण ही निर्दुष्ट लक्षण है। उक्त लक्षण के आधार 
पर वैशेषिक दर्शन में पांच प्रकार की क्रियाओं की कर्म कहा है। ये पाँच कर्म हैं--- 
१- ऊपर को उठाना या उठना, २- नीचे को फेंकना या दबना, ३- सिमटना 
या समेटना, ४- फैलाना और ५- गति करता! । 


उक्त पांच प्रकार के कर्मो में प्राणिमात्र के समस्त कर्मों का समावेश हो जाता 
है। पशु पक्षी कोंट पतंगादि प्राणियों के कर्म भी काय॑ ही हैं किन्तु दर्शतग!स्त्र में पशु 
पक्षी आदि के कर्मों की व्याख्या नहीं की जाती, अपितु वे बल मनुष्य जाति के कर्मों 


का ही विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि मनुष्य के कर्मों में ही क्तृत्व भावना 
होती है। मैं कर्मों को करने वाला हूं यह कतृ त्व भावता केवल मनुष्य में ही होती. 
है। मनुष्येतर प्राणियों में यह कतृ त्व-भाव नहीं होता। 

कतृ त्व के आधार पर ही कर्मों में शुभाशुभरव अथवा पुण्यत्व और पापत्व का 
आरोप किया जाता है। इस आधार पर कर्मों के चार भेंद किये जाते हैं-- 
१- शुक्ल कर्म २० कृष्ण कर्म ३- शुक्ल कृष्ण कर्म और ४- अशुवलाकृष्ण कर्म । 





पुण्यात्पमा ऋषि मुनि और देवों के कर्म शुक्ल कर्म होते है। पापात्मा दुष्ट पुरुषों 
के कर्म कृष्ण कम कहलाते हैं। साधारण ग्रहस्थ अग्निहोत्री एवं अध्य सांसारिक 
मनुष्यों के कर्म शुक्ल और कृष्ण दोनों प्रकार के होते हैं। किन्तु जीवन्मुक्त योगियों 
करे कमं न शुक््ध होते हैं और न कृष्ण। क्योंकि योगियों के निष्काम कर्मों में कतृ त्व 
का भाव समाप्त हो चुका होता है। 


यहां यह बात ध्यातब्य है कि कोई भी कम अपने आप में शुभ या अशुभ नहीं 
होता । कर्म केवल कर्म होता है। केवल कतृ त्व भाव से ही वह शुभ या अशुभ 
अथवा शुक्ल या कृष्ण बनता है। मानसिक भावता से ही कर्मों में उत्कृष्टता,-निकृष्टता, 
निर्मेलता दुष्टता, तथा निष्कामता सकामता तथा शुक्लता और क्ृष्णता का समावेश 
होता है। उदाहरण के लिये चलते हुए अनजाने में आपके पैरों से कुचबलकर अनेक प्राणी 
मर जाते हैं, छोटा शिशु अनेक अनभीष्ट चेष्टाएं करता है, अग्नि में हाथ डाल 
लेता है, अभक्ष्य खा लेता है, वस्त्रों पर जलता दोपक उलट देता है। इन सब 
कर्मों का फल तो अवश्य मिलता है कुछ का तुरन्त ओर कुछ कर्मों का कालान्‍्तर मे, 
किन्तु इन कर्मों को शुभ या अशुभ की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्‍योंकि इन कर्मों के 
साथ कत्‌ त्व की भावना थी ही नहीं । 


कर्म-स्वातन्त्य --- अब प्रश्न यह उठता हैं कि जीवात्मा को कम करने में स्वतन्त्रता 
कितनी हैं | बेदों में और दर्शनशास्त्र में जीवों को कर्म करने में स्वतंत्र कहा गया है 
और फल भोगने में परतंत्र बताया गया है। वेद कहता है कर्मों को करते हुए ही सो 
बषं॑ जीने की इच्छा करो”। यह बात तभी बन सकती है जब जीवों को कर्म करने 
फी स्वतन्त्रता हो । यदि मनुष्य यन्त्र की तरह परतन्त्र होता तो इस प्रकार के उपदेश 
की आवश्यकता ही नहीं थी । 





१. कुव॑न्नेबेह कर्माण निजीविषेच्छत समा: । 
एवं त्वपि तान्‍यथेतो 5स्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥॥ 
पजु० ४०/२ 


( दे८ ) 
न्याय दर्शन भी ईश्वर के करत त्व का खण्डन करके पुरुष को ही कर्मों का कर्ता विद्ध 


करता है। उसका तक हैं कि पुरुष के कर्मों के अभाव में फल की निष्पत्ति सम्भव नहीं 
है। अत: पुरुष केवल कम करता है. फल की व्यवस्था ईश्वर करता है! । 


महपि ज॑मिनि ने भी जीवों के स्वातन्त्य का अंगीकार किया हैं? । स्वामी दयानंद 


ने तो स्पष्ट ही कर्मों का कर्त्ता जीवों को और फल का व्यवस्थापक ईश्बर को स्वी- 
कार किया हैं! । 


किन्तु श्रुति और स्मृति में इसके विपरीत मत के प्रतिपादक वाक्य भी मिलते 
हैं । अर्थात्‌ जो पूर्णछप से कर्म करने में स्वतन्त्र नहीं है। विधाता की इच्छा और 
पूर्व जन्म के कमंसंस्कार प्रतिबन्धक बनकर जीव के कर्मस्वातन्त्य को व्याहृत करते हैं । 
इस मत को स्वीकार करने वाले आचार्यां का अभिप्राय यह है कि कर्मो का साक्षत्‌ 
कर्ता तो मनुष्य ही है किन्तु उन कर्मों को करने की प्रेरणा उसे नियति की 


ओर से या ईश्वर की ओर से मिलती है। मनुष्य तो केवल निमित्त है, कत त्व का 
केवल अभिमान करता है। करने वाला जीव है किन्तु कर,ने वाला ईश्बर है । 


इसमें गीता का दृष्टान्त दिया जा सकता हैं | जब मोह ग्रस्त अजुन ने कम 
विमुख होकर युद्ध करने से मना कर दिया तब भगवान्‌ ने कहा कि अजुन जिनसे 
युद्ध करने के लिए तू मना कर रहा है वे तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके 
है ' तुमने तो केवल निमित्त-मात्र बनना हैं'। यदि तू युद्ध नहीं करेगा तब भी ये 
भीष्म द्रोण आदि शूरबीर नही रहैंगे* 





१. क- ईश्वरः कारणं पुरुष कर्माफल्य दर्शनात्‌ (पृथ॑पक्ष) 
ख न पुरुष कर्माभावे फलानिष्पत्ते: (उत्तरपक्ष) 
न्यायसूत्र ४-१-१६ 
४०२१०२० 
२. प्रयोगे पुरुष श्रृते यर्थाकरामी प्रयोगे स्थात्‌- जैमिनीय सूत्र ६-२-३ 
सत्याथ॑ प्रकाश-सप्त समुल्लास 
मयेत्रेते निहता: पूर्व मेव 
निर्मित्त मात्र भव सव्यसाचिन्‌ १- गीता-११-३३ 
५४. कऋते&पि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
ये ध्वस्थिताः प्रत्यतीवे प्‌ योधा: ११-गीता ११-३१ 


नए 





( रेठे ) 


इसी प्रसंग में महाभारत के दुर्योधन का दृष्टांत दिया जाता है। जब दुर्धोधन से 
यह पूछा गया कि तुम यह नीति विरुद्ध कार्य क्‍यों करते हो, तो उसका यह उत्तर 
जीव के कर्म स्वातन्त्य पर प्रश्नचिक्न लगाता है--- 


जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति 
जानाम्थधर्म न व में निद्वत्ति:। 
फेनापि देवेन हृदि स्थितेन 

यथा नियुवेतो 5स्मि तथा करोमि ॥ 


विचारणीय है कि यह कोन देव है जो हृदय में स्थित होकर जीवों को कम 
में नियुक्त करता है ? सम्भवत: ग्रन्थकार का संकेत परमेंश्बर की ओर है। पूर्व जन्म 


के संचित कर्मों का समूह भी वह देव हो सकता है जिसे भवितव्यता भी कहा जाता 
है । भवितध्यता की अनिवायता फो महाकाब कालिदास ने भी स्वीकार किया है 


महर्षि कश्यप के आश्रम में जाते ही जब दुष्पन्त की दक्षिण बाह त्फुरित ही उठती 
है तो वह सोचने लगता है कि इस शान्त आश्रय में मुसे किस कल्याण की उपलब्धि 
हो सकती है।फिर यही सोचकर वह निश्चिन्त हो जाता है कि भवितव्यता तो गृह 
या वन में कहीं भी घटित हो सकती है | क्योंकि भवितब्यता के द्वार अनेक होते हैं! । 


अनेक औपनिषद वचन भी जीव को गौण कर्त्ता और परमेश्वर को परम कर्ता 
सिद्ध करते हैं। कठोपनिपद्‌ में कहा गया है कि ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति गृह के प्रवचन 
वे तीव्र मेंध। से या श्रवणादि से सम्भव नहीं है। उसे तो वही पा सकता है जिसे 
परमात्मा ही स्वयम्‌ वरण कर लेता है? | 
१. शान्तमिद माश्रम पद हफुर्रात च बाहुः कृत: फलमभिहास्थ । 

अथवा भवितव्यातां द्वाराणि भवन्ति सबंत्र ११- शाकुष्तल 
२. नायमात्मा प्रवचतेत लक््यः 

न मेधया न बहुना श्रुतेन । 

यमेबष बृणुते तेन लक्य: 

तस्वैष आत्मा विदृणुते तनु. स्वाम्‌ ११ क5० १/२/९३ 


( ४०0 ) 


इसका अर्थ है कि साधक का प्रयासतो अकक्रचित्तर है। परमात्मा ही जब 
चाहता है तभी वह अपना स्वरूप उस साधक के समक्ष उद्धाटित करता है। 


आगे कहा गया है कि अंगुष्ठ मात्र परमेश्वर अत्मा के मध्य में स्थित है जो 
भूत और भव्य का ईशिता है! | एक स्थान पर कहा गया हैं कि वह परमात्मा जिसको 
ऊपर उठाना चाहता है उससे शुभ कम कराता है और जिसे नीचे गिराना चाहता 
है उससे वह अशुभ कर्म कराता है? | गीता कहती है कि ईश्वर ही प्राणियों के हृदय 
में स्थित रहकर उनको यन्त्रारूढ बस्तुओं को तरह घुमाता है। 


इन सब बचनों से सिद्ध होता है कि कर्मों का साक्षात्‌ कर्ता तो जीव ही दुष्ट 
गत होता है। किन्तु वह ईश्वर के नियन्त्रण में रहकर ही कार्य करता है। इसी 
कारण वह अल्प कर्त्ता है सर्वकर्त्ता नहीं । जीव कम करने में परतन्त्र भी है । 


परतन्त्रवादियों से यह पूछा जा सकता है कि यदि ईश्वर ही जीवों से कर्म 
कराता है तो सुख दुःख रूप फल भी ईश्वर को ही मिलना चाहिए जीव को नहीं । इस 
प्रश का उत्तर यह दिया जाता है कि ईश्वर जीवों से अपने लिये ही वह कर्म 
नहीं कराता अपितु प्राणियों के कल्याण के लिये ही वह कम कराता है। इसमें ईश्वर 
का कोई स्वार्थ नहीं है। ईश्वर मनुष्यों से उन्हीं का कल्याण सम्पादित करने के लिये 
कर्म कराता है । इसलिये फल भी उन्हें ही मिलता है। यही ईश्वर का अनुग्रह कहलाता 
है। यदि वह अपने भक्तों को दुख भी देता हैतो इसमें भी उसकी कृपा का भाव 
ही निहित है। इसलिये विवेकी पुरुष सुश्ध की अपेक्षा दुःख का ही वरण करते 
हुए देखे जाब्ने हैं । 


१. अंगुष्ठ सात्र: पुरुषों मध्य आत्मनि यिष्ठति । 

ईशानो भूत भव्यस्य ततो न विजुगुष्सते ११-क5, २/१/१२ 
२. ईश्वर: सर्वभूतानां हृहेशेश्जुन तिथ्ठति । 

भ्रामयन्‌ स्वंभूतानाँ यन्‍्त्रारूढ़ानि मायया ११- गीता १०/६१. 


( हे ) 


ह इईश्वरवादियों का तके यह है कि कर्म कार्यों को उत्पन्न करके नष्ठ हो जाता है । 
क्योंकि कार्य कमं का विरोधी है! । जब कम नष्ठ हो गया तो कालान्तर में मिलने 
वाले फल को वह बंसे दे सकता है । 


दूसरा तक उनका यह है कि कर्म एक जड़ तत्त्व है। वह न्यायपुर्वंक विचार करके 
फल कैमे दे सकता है। फल देना तो किसी बुद्धिमानू और निष्पक्ष चेतन प्राणी का 
काय है। वेदान्त कहता है परान्तु तच्छ ते; “भर्थात्‌ जीव को कर्मों का फल ईश्वर से 
प्राप्त होता है, क्योंकि श्रुति कहती है “य आत्मनि तिष्ठल्तात्मानमन्तरों परयति”'। 


कमंवादी पूछ सकता है कि ईश्वर यदि फलप्रदाता है तो कया कभी यह सम्भव 
है कि वह कर्मों के अनुमार फल न भी दे ? ईश्वरवादियों के पास इसका उत्तर 
नकारात्मक ही है। क्‍योंकि ईश्वर का यह सामथ्यं है ही नहीं कि जीव कम॑ को और 
ईश्वर उसका फल रोक दे | इसका अभिप्राय यह हुआ कि ईश्वर फल देते के 
लिए विवश है| किन्तु वह कंत तो बड़ी विरुद्ध है। जो देने में समर्थ होता है वह न 
देने में भी समर्थ होता है यदि वहू केवल दे ही सकता है, फल रोक नहीं सकता तो 
इसका अथ बह हुआ कि फल देना उसका स्वभाव है। ऐसी अवस्था में वह कर्मों के 
अभाव में भी फल दिया करेगा। क्योंकि स्वभाव तो स्वभाव ही है। वह बदला नहीं 
करता, न उसमें कोई शर्त लगाथी जा सकती है। प्रकाश देना सूर्य का स्वभाव है। 
यह कभी सम्भव ही नहीं कि वह प्रकाश न दे | किल्‍तु ईश्वर्वदियों के अनुसार ईश्वर 
देते के लिए कर्मों की अपेज्ञा करता है। 


निष्कर्ष यह है कि ईश्वर का फलदातृत्व तक से खण्डित हो जाता है। कर्म 
वादि-ों का तक यह है कि यदि ईश्वर कमें का फल रोक नहीं सकता तो कर्मा की 
शक्ति ईश्वर की शवित से अधिक है। कम ही अधिक सामथ्यं शाली है। अतः कर्म 
स्वयम्‌ ही फल देने में समर्थ है। इसलिए मीमांसकाचार्य कुम/रिल भट्ट कहते हैं कि 
यज्ञ दि कर्म में ही फल उत्यन्न करने की शक्ति निहित होती है। वह शक्ति अंपूर्व 


न बनवा नल नल कीक कक नदील लीड क जलन लक की कमल ककक कक कक का ७.३ इतना एएएएाए 


१. काय विरोधि कम १-वैशेषिक्त सूत्र !(१|१४ 
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कहलाती है | कर्म यद्यपि क्षणिक है किन्तु वह अपूव के रूप में भात्मा पर एक लकीर 
सी छोड़ जाता है। वही कालान्तर में कर्ता को फल प्रदान करती है?!। 


कम वादियों का तो यहां तक कद्दना है कि फल के देश काल मात्रा और साधन 
का हि&साव किताब रखता और उनकी व्यवस्था करता भी कम के ही हाथ मे हैं । 


वे कहते हैं--- 
यस्माच्च येन व यथा च यदा च यच्च 


यावच्च यत्र च शुभाशुभमात्म कर्म ॥ 
तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च 
तावच्च तन्न च विधात वश।ादुर्पेति ॥ 


अर्थात्‌ शुभ या अशुभ कमं॑ जिस कारण से जिस साधन से, जैसा, जब, जो, 
जितना और जिस स्थान पर किया गया है उसका फल भी उसी कारण से उसी 
साधन से, वैसा ही, उसी तवर््थिति में, उतना ही और उसी स्थान पर मिलता है। 


हमारी दृष्टि में कमंवादियों का उक्त मत सवंधा उसपेक्षणीय नहीं है। कर्म 
यद्यपि जड़ है किन्तु उसे सवंथ। सामथ्य हीन नहीं कहा जा सकता। जड़ पृथ्वी से 
बीज समय पर अंकुरित होता है, ध्रमय पर दृक्ष बनता है भौर समग्र अ'ने पर ही 
फल देता है। इसमें चेतन की उययोगिता कहां है। हां चेतत की इनती उपयोगिता 
है कि उसने बीज का वचन दिया है। आगे का समस्त दायित्व वृक्ष और बीज ही 
वहन करते हैं । यही दशा कर्मफल की भी है। ईश्वर ने केवल यह नियम बना 
दिया है कि कर्म का फल अवश्य ही मिलेगा। बस इसके बाद वह निज दायित्व से 
निवृत्त हो गया | अब किस कम का फल कब मिले कैसा मिले और कितना मिले यह 
सब कम पर ही निर्भर हैं। कर्मों को तीव्रता और मन्दता के आधार पर फल के 


१. यागादेव फल तद्धि शक्ति द्वारेण सिध्यति । 
सूक्ष्म शकत्याध्मक वा तत्‌ फलमेबोपजायते ।। 
--तन्‍त्र वातिक पृ,-३६५ 


िवजिकी कल 3 लअल॥ या 
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उपय्‌ क्त दोनों पक्षों में कौन सा पक्ष यथार्थ माना जाये यह एक विचारणीव 
समस्‍या है| हमारा मत यहां भी समम्वयवादी है। मनुष्य को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र 
कहना भी उचित नदीं और पूर्णरूप से ईश्वर को कर्त्ता मानना भी ठीक नहीं । जीवात्मा 
तब तक कर करने में स्वतन्त्र है जब तक उसका कोई तीव्रतम प्राकतन कर्म फलो मुख 
होकर प्रतिबन्धक नहीं बन जाता। जब कोई पूवकृत कम फल देने के लिये उपस्थित 
हो जाता है तो जीब की बुद्धि उसी दिशा में दौड़ने लगती है और उससे वेसे ही 
फ्मं कराती है। सम्भवत. इसी कारण “विनाशकाले विपरीत बुद्धि: की कहावत 
प्रारम्भ हुई । इससे जीव अयने ही कर्मो से किचित्‌ परतन्त्र भो है। 

“ईश्वर ही जीवों को कर्म कराता है” इस सिद्धाग्त की भी सर्वथा उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । जीवों के कम करने में ईश्वर की भी प्रेरणा रहती है । यदि ऐसा न 
हो तो श्रुति और स्म्ृतियों के पूर्णॉक्त वचन निराधार हो जायेंगे तथा ईश्वर का 
अनुग्रह अप्रमाण हो जायेगा। किन्तु यह कहना कि ईश्वर जीवों को कर्म करने की 
किचित्‌ भी स्वतन्त्रता नहीं देता सवंथा युक्ति विरुद्ध है। यह जो कहा गया है 
कि परमेश्वर ध्मस्त प्राणियों को अपनी माया से भ्रमित किये हुए हैं, सबंथा सत्य है । 


यह कथन भी सत्य है कि--- 


सासा सम्पदते बुद्धि सा गति:सा च भावना। 
सहायास्त।दृशा एक यादृुशी भवितव्यता।। 


किन्तु इतना सब होने पर भी जीव का कतृत्व पूर्णझूप से व्याहत नहीं होता। मनुष्य 
योनि यदि एक मोर भोगभूमि है तो साथ ही कर्मभूमि भी है। भवितव्यता के वश में 
होकर यदि मनुष्य विधाता की इच्छा का अनुवर्तत करता है तो साथ ही वह अपने 
परिश्रम से और शुभ कर्मों से आने वाले जन्मों को उत्तम शिक्षा भी प्रदान कर सकता 
है । ईश्वर भले ही कारयिता हो किन्तु कतृ त्व जीव के ही प!स रहता है । कुछ कर्मा के 
करने में मनुष्य स्वतन्त्र है तो कुछ कर्मो के लिए वह ईश्वर पर तनिभू ते होकर परतन्त्र 
भी हो जाता है।इस समन्‍्वयवादी पक्ष को स्त्रीकार करके ही समस्या का समाधान 
निकाला जा सकता है। 


( ४२ ) 
कंमंफल का सिद्धान्त 


कमंफल का विषय बड़ा गहन और जटिल है। 'कर्मंगतिश्चित्रा' कहकर व्यासदेव 
नेट सकी दुर्बाध्यता स्वीकार की है। इस सिद्धांत में तो सभी दर्शन एकलत है कि 
कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। शुभकर्मों का फल सुख और अशुभ कर्मों का 
फल दु:ख है । कम करने के साथ ही कर्त्ता फन्र का अधिकारी बन जाता है। गीत। 
में यह जो कहा गया है कि-“कमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” इसका अर्थ यह 
नहीं है कि कम कर्त्ता फल का अधिकारी नहीं । फल का अधिकारी तो वह अनिवायें 
रूप से है। इस व!क्य का अभिप्राय यह है कि कर्म करना तेरा कर्संव्य है, फल भोगना 
तेरा बसेंव्य नहीं है, वह तेरी अनिव यंता है। कम के पश्चात फल तो बलात्‌ गले 
पतित हो गया । 


कमंफल की इस अनिवायंता के साथ जो अन्य प्रश्न उठ खड़े है वे इस प्रकार 
हैं २ 

कर्म का फल कोन देता है ? क्या कर्म स्वयम्‌ फल दे सकता हैं ? क्‍या ईश्वर 
को फल प्रदाता मानना आवश्यक है ? क्‍या मनुष्य अपने ही कर्मों का फल भोगता 
है या अन्यों के कर्मों का फल भी अन्‍्यों को भोगना पड़ सकता है ? क्‍या कर्मों का 
क्षय फल भोग के बिना सम्भव हैं ? क्या ईश्वर अपराप्रों को क्षमा कर सकता है? 
ये कुछ प्रश्त हैं जिन पर विचार किया जाता आवश्यक है। यहाँ इन सब प्रश्नों पर विस्तार 
से विचार करना सम्भव नहीं है | कुछ प्रश्नों पर ही दिह़मात्र चिन्तन करना उपयुक्त 
रहेगा। 


[कर्मफल कोन देता है ? | 


जीवों को उनके कृत कर्मो का फल कौन देता है। इसके उत्तर में दर्शनशास्त्र में 
दो मत पाये जाते हैं। न्याय दर्शन की मान्यता है कि कर्मों का फल ईश्वर देता है । 
ईश्वर प्राणिम्रात्र का ने तके शासक है और जीवों को न्यायतः कर्मफल प्रदान करता 
है। मीमांतपक आदि दाश्शनिक जो ईशंवर का हस्तक्षेत स्वीकार नहीं करते, कहते हैँ 
कि कर्म ही जीवं को स्ववम्‌ फल प्रदान करता है । 
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क्रम को व्याख्या कर्म स्वयम्‌ कर लेता है । तीब्र संवेग वाले कर्मों का फल शीघ्र मिलता 
है । यह बात स्वयम्‌ योग दर्शन ने कही है! । ईश्वर का कारें तो सृष्टि स्थिति संहार 
अनुग्रह ओर तिग्रह करना हैं। वह केवल फन्न के लिये उपभोग की स,मग्री की रचता 
करता है। कर्मों का फल देन में उसका साक्षात्‌ हस्तक्षेप नहीं है। कर्म करने के पश्चात्‌ 
जीव कर्म के बन्धन में तो स्वयम्‌ ही फंस गया । इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर सकता । 
इसीलये भतृ हरि ने देवों और विधाता को छोड़कर कर्म की बन्दना करना ही अधिक 
उपयुक्त समझा है-- 

नमस्यामो देवान्ननु हतविधेस्तेषपि बशगा: 

विधिवेन्ध सो5पि प्रति नियत कमंक फलद: । 

फल कर्मायत्त किममरगर्ण: कि च विधिना 

नमसत्तत्कमंभ्पो विधिरपि न येभ्य: प्रभवति ॥ 

““नीति शतक 
प्रत्येक मुनुष्य अपने ही 
कर्मों का फल भोगता है| 
कुछ मनीषियों का मत है कि मनुष्य अपने कर्मों के साथ-साथ अन्य प्राणियों के 

कर्मो से भी सुख दु ख रूप फल भोगता है। तथा एक जीव के कर्मों से अन्य प्राणी सुखी 
और दुःखी होते हैं। यह सत्य है किन्तु उनका सुख दु.ख अक्भारण नहों होता। उसमें 
उन प्राणियों के अपने कर्म भी सम्मिलित होते है । हमारा यहू मातना है कि मनुष्य ही 
नहीं अपितु प्रत्येक प्राणी अपने ही कर्मों का फल भोगता है। उदाहरण के लिये हमने 
किसी भूखे को भोजन दिया। यह हमारा स्वतन्त्र कमं था। उस भोजन को खाकर 
भूखे ने तृप्ति की अनुभूति की । यह उस कम का प्रत्यक्ष फल है कि हमारे दिये 
भोजन से भूखा सुखी हुआ, किन्तु उस भूखे को जो सुख मिला उसमें उसके अपने 
कर्म भी शामिल थे। आखिर भोजन उसी को क्‍यों मिला | संसार में तो लाखों लोग 





१, तीब्र संवेगानामापन्त;--- 
योग सूत्र १२१ 
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भूखे हैं। हमारे भोजन-दान के समय वही सामने क्यों आया। इससे यही सिद्धांत 
सामने आता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने ही कर्मों का फल भोगता है । यदि अब्य के 
कर्मो का फल अन्य को अकारण ही मिलने लगे तो यह कर्मसांकर्य होगा और कष्ट 


साध्य शुभ कर्मों की ओर लोगों की अदचि होगी क्योंकि वे यह मानकर सन्तुष्ट हो 
जायेंगे कि बिना कार्य ही किसी न किसी के कम से कभी न कभी वे सुख प्राप्त कर 


ही लेंगे । 
हि ही क्षय बिता फल 
दिये नहीं होता 

कर्मों की यह विशेषता है कि वे कर्ता का साथ तब तक नहीं छोड़ते जब तक उनका 
फल उसे नहीं मिल जाता । कर्त्ता चाहे कितनी भी दूर क्‍यों न चला जाये, कहीं भी 
जाकर छिप जाये, चाहे कितने भी युग बीत जायें, किन्तु कृत कर्म कभी भी कर्त्ता का 
पीछा नहीं छोड़ते । जैसे सद्योजात गाय का बछड़ा लाखों गांयों के झण्ड में से 
अपनी माँ को खोज लेता है, वैसे ही कम भी कर्ता को ढूंढ लेता हैं! । इसलिये हमारा 
यह सिद्धांत है कि “नाभुकतं क्षीयत्ते कम॑ कल्प कोटि शतैरपि”। 


यहां शंका होती हैं कि ऐसी बात है तो गीता में यहु क्‍यों कहां गया कि 
“ज्ञानाग्ति: सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते 5जु न ।” प्रसंख्यान क्री अग्नि समस्त कर्मों को 
जला कर राख कर देती है ? वस्तुतः यह तक निराधार है ! ज्ञानाग्तनि फल दिये 
बिता कर्मों का नाश नहीं करती अपितु उस ज्ञान को प्राप्त करने में जो क्लेण साधक 
को भोगने पड़ते हैं उन क्लेशों से उसके पापकमम क्षीण हो जाते हैं और ज्ञान को 


प्राप्त करने के पश्चात्‌ साधक जिस कुतकृत्यता का अनुभव करता हैं वह उसके शुभ 
करों का फल होती है , 


इसी प्रकार ईश्वर भी अयने भक्तों के अपराधों को क्षमा नहीं करता । यदि वह 
ऐसा करने लगे तो अन्यायी कहलाये | दूसरा दोष यह आयेगा कि अपराधी पहले से 


१. यथा गवां सहस्न प्‌ बत्सो विन्ढ्रति मातरघ्‌ । 
तथा स्वात्म कृत कर्म कर्तारमभिगच्छति ११-महाभारत 


( ४७ ) 


भी अधिक अपराध करने लगेगा क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर उसके अपराधों को 
क्षमा कर देगा। 


इसका अर्थ यह नहीं है कि थापों की निवृत्ति का कोई उपाय ही नहीं है या उन 
कर्मों का फल भोगने के लिये प्तमय की प्रतीक्षा की जाये । प्रायश्चित से, यम नियम 
के सेवन से, ईश्वरोपासता से तथा तप से पाप कर्मों का बेग कम किया जा सकता है। 
बदान्त मे कहा गया है कि ईश्वरोपासना के लिये जो उपासक तीव़ तप का आचरण करता 
है उसके फलीभूत होने पर उप्तके उत्तर कर्मों का सम्बन्धाभाव और पूर्व कर्मो का 
विन'श होता है' । यही वात छान्‍्दोग्य मे कही गयी है कि ब्रह्मज्ञानी पापों से 
उसी प्रकार अस्पृष्ट रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जलबिन्दु से अस्पृष्ट रहता है? इस 
प्रकार जहां जहां कर्मा के क्षय की बात श्रुत और स्मृतियों में कही गयी है वहां उसका 
यह अभिप्राय नहीं है कि कम का क्षय फतभोग के बिता द्वो जाता है अपितु यह भाव है 
कि ईश्वरोपासना ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिए किये गये दुष्कर और दुश्चर कष्ट से उन-२ 
पापों का फल भोग लिया जाता है। इससे उन पाप कर्मों का क्षय हो जाता है । 


इस प्रकार कम और कमंफल का यह रहस्य बड़ा दुज्ञेय है। श्रुति भोर स्मृतियों 
ने इसकी दुगंमता को दूर करते के लिये पर्याप्त माथापच्ची की हैं फिर भी इसका 
अधिकतम भाग रहस्यमय ही रह जाता है। 


१. तदधिगम उत्तर पूवरध्योर श्लेष विनाशों तद्व्यपदेशात्‌-- 
ब्र,स्‌, ४-१-२३ 
२. यथा पृष्कर एलाश आपो ने श्लिष्यन्त एवमेवंविदि पाप कर्म ने श्लिष्यते-- 
छान्‍्दोग्य ४-१४-३ 


गांता भें कर्गवाद का शिद्धांत्त 
शशिभानु विद्यालंकार 
कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जब अजु न युद्ध करने के लिए मना कर देता है तो 
श्रीकृष्ण उससे कहते हैं कि क्षत्रिय ध्मं का पालतकरों । गीता में निष्काम कर्म योग 
के विषय में उक्ति है-- “कमंण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” अर्थात्‌ हे मनुष्य तेरे 


को केवल कर्म करने का अधिकार है उसका फल कया मिलता है इस विषय पर तेरा 
कोई भी अधिकार नहीं है । 


गीता के अनुसार मनुष्य की प्रवृत्ति उससे कम॑ करवाती है। सर्देव कर्म करते 
रहना प्रकृति का नियम है। मनुष्य प्रकृति के सिद्धांतों में बंधा हुआ है व उसके नियम 
सिद्धांतों के द्वारा संचालित है। 


गीता में निष्काम वर्म योग को अनेक प्रकार से समझ या गया है “स्थित प्रज्ञ' 
और “नियत कम” अर्थात्‌ अपने लिए निर्धारित कर्म करता गीता में स्थान-२ पर इस 
विषय में चर्चा मिलती है। फल के विषय में गीता में लिखा है कि फल मनुष्य के 
हाथ में नहीं है। मनुष्य के हाथ में तो सिर्फ कर्म ही हैं। काण्ट के “ निरपेक्ष आदर्श ” 
के अनुसार मनृष्य को सिफे कं करना चाहिए उसके फल की आशा नहीं करनी 
चाहिए । 

गीता सदभावना पूर्व किये गये कर्मों की प्रसंणा करती है। यद्यपि 
काण्ट कठोरता पूर्वक नैतिक आदेश का पालन करने को कहता है। काण्ट 
के अनुसार कम का लक्ष्य कुछ नहीं। लेकिन गीता के मतानुसार कर्म का लक्ष्य 


ईश्वर हैं। काण्ट मानता है कि मनुष्य में भावना नहीं होती चाह॒ए। यहां पर काण्ट 
कुछ कठोर बनकर सामने भाते हैं। गीता में भावता के रूपान्तरण एवं दैवीकरण 


करते पर बल दिया गया है। काण्ट “कत्तंब्य' को परम लक्ष्य मानता है व गीता “ईश्वर” 
को परम लक्ष्य मानती है । 
गीता के निष्काम कर्म का अर्थ हैं कि कोई भी कार्य करो उसमें फल 


की इच्छा मत करो फल की इच्छा रखने वाले व्यक्ति का चित्त चंचल 
हो जाता है। अतः उसे इस काये को पूर्ण करने में बाधा भाती है। काय की 


( ४८ ) 


सफलता पर मनुष्य को प्रसन्नता होती है व काये की विफलता पर दुःख व पश्चात्ताप के 
कारण वह बविचलित हो ज ता है और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सफलता अर्थात्‌ 
कुछ प्राप्त करते की इच्छा मनुष्य को लालची बना देती है, इसी कारण वह स्वार्थी 
भी बन जाता है। यही स्वार्थ पाप का कारण होता है भत: लोभ जैसी घृणित वस्तु 
से स्वयं को बचाने के लिए मनुप्य को फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिये । 
इन्हीं तमाम बुराइयों से बचने के लिए मनुष्य सफलता व असफलता का मोह छोड़े, 
श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपनाना चाहिए। गीता में कर्म ही पूजा है, करम॑ का यह 
सिद्धांत इस देश या इस काल में नहीं, अग्ितु मस्त देशों व कालों में अपनाया गया है । 
अतः यह सिद्धांत शाश्वत जीवन का वह केन्द्र है जिसके चारों ओर जीवन की परिधि 
सांस लेती है। 


ज्ञान योग:-- 

ज्ञान योग की परम्परा बहुत प्राचीन है । इसका वर्णन गीता में किया ग्रया है । 
श्री कृष्ण अजु न से कहते हैं कि इस अनश्वर योग को मैंने विवस्वानू को बताया, उस 
विवस्वान्‌ ने इसे मनु को बताया तथा मनु ने इसे इक्षवाकु को बताया | इस प्रकार 
इस परम्परागत योग को राजपियों ने दूसरे से सीखा अन्त मे हे शत्रुओं को सताने वाले 
(अजुन) बहुत काल बीत जाने पर वह योग लुप्त हो गया | कोई भी परम्परा उस 
काल तक होती है जब तक कि उस वास्तविक्रता के प्रति जिसका कि वह प्रतिनिधित्व 
करती है पर्याप्त प्रतिभा जगाने में समर्थ होती है। वद्दी प्राचीन योग मैंने तुओ बताया 
है क्योंकि तू मेरा भक्त हैं और यह योग का सबसे श्रेष्ठ रहस्य है! । अर्थात्‌ गुह बताता 





१. इम विवस्वते योग प्रोक्‍्तावाध्मत्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राप्त मनुरिस्व्यकवेअब्नवीत्‌ ॥। 

२. एवं परम्पराप्राप्तातिम॑ राज्धियों बिदुः । 
स कालनेह महता योगो बता: पर तप ॥ 

३, स एवाय मया तेउ्य योग: प्रोवतः पुरातन: ॥ 
भवतोसि के सखा चेति रहस्य होतहुतमम्‌ ॥ 


( ५० ) 


है कि वह किसी नये पछ्िद्धांत की स्थापना नहीं कर रहा अपितु केवल एक पुरानी 
परम्परा की एक सनातन यथार्थता की पुनः स्थापना भर कर रहा है जो गुरूओं द्वारा 
शिष्यों को दी जा रही है। श्री कृष्ण का यह उपदेश बहुत पहले बिस्मृत हो चुके ज्ञान 
की पुनः स्थापना है सभी महान्‌ उपदेशकों ने जैसे गोतम बुद्ध, महात्रीर, शंकराचार्य और 
रामानुज ने यही कहने में आनन्द अनुभव किया है कि वे पुराते गुहओं की शिक्षाओं 
को ही फिर नये सिरे से बता रहे हैं। मिलिन्द के अनुप्तार बुद्ध ते उस प्राचीन मार्ग को 
द्वी फिर बताया है जो कुछ समय के लिए लुप्त हो गया था, कोई भी महान व्यक्ति 
मौलिकता का दावा नहीं करता अपितु जोर देकर अपने तथ्य के समर्थन में कहते हैं 
कि वह उसी सत्य का प्रतिपादन कर रहा है जिसके द्वारा सब्र शिक्षाओं का मूल्य आँका 
जाता है। 

श्रीमद भगवदगीता में ज्ञान की बहुत अधिक प्रसंशा की गई है क्योंकि ज्ञान के 
द्वारा मन के सब सन्देह दूर हो जाते हैं साथ ही यह भी ज्ञान योग में दिखाया गया है 
कि ज्ञान कम के ऊपर आश्रित है। हे शत्रुओं को सताने वाले अजु न द्रव्यात्मक यज्ञ की 
अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ अधिक अच्छा है क्योंकि सब प्रकार से समस्त कम ज्ञान में जाकर 
समाप्त हो जाते हैं। लक्ष्य जीवन देने वाला ज्ञान है जो हमें कर्म की स्वतन्त्रता प्रदान 
करता है और कम के बन्धन से मुक्ति दिलाता है | अत: ,हे अजु न ! तू उस ज्ञान को 
समझ ब्रह्मनिष्ट आचाये के पास जा कर उनको भली-भाति दण्डवत्‌ प्रणाम करने से, 
उनकी सेवा करने से और कपट को छोड़कर सरलता पूव॑क प्रश्न करने से परमात्म तत्व की 
भनी भांति जानने वाले से ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उद्देश्य करेंगे ! । 


१. श्रेयान्‌ द्रत्यमय चज्ञ/ज्ज्ञानयज्ञ: परं॑ तप । 
सर्व कर्माखिल पार्थ ईने परिसमाप्यते ॥ 
प्रणिपातेन प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदशिन: ॥ 


इण्डियन कौं तिल आफ फिलासफिकल रिसंच द्वारा प्रयोजित क्षेत्रीय सेमिनार 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में प्रस्तुत २४-२६ ३ 
र्5३ 


भाश्तीय चिल्तन 7 कर्म और व्यक्ति स्वातन्त्रय 
मधुकर श्रीवास्तव 
दर्शन विभागाध्यक्ष, एम०एच० कालेज 
लाजपतनगर मुरादाबाद 


जिस प्रकार विज्ञान में घटनाओं की व्याख्या द्रव्य की अविनाशिता का नियम, 
तथा क्रिया-प्रतिक्रिया का नियम करता है, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन एवं आचरण 
में घटनाओं की व्याख्या कर्म का सिद्धांत करता है। कम का सिद्धांत नैतिक श्ति के 
संरक्षण का छिद्धान्त है! । कर्म सिद्धात के अनुसार नैतिक जगत में अनिश्चित एव 


मनमाना कुछ भी नहीं है। हम वही फल पाते है जिसके बीज हमने स्वयं ही रोपे 
होते हैं। 


कम सिद्धान्त भारतीय धमं एवं दर्शन की अनुपम खोज है । कम सिद्ध/न्त पर ही 


आधारित हैं हिम्दू धर्म एवं समाज का गौरवशाली चिन्तन | कर्म सिद्धान्त ही वह बीज 
है, जिसने पुनअंन्म पुरुष थं, आश्रम व्यवस्था, वर्णव्यवस्था, षोडश संस्कार जैसे नैतिक 
सिद्धान्त पुष्पित कर भारतीय चिन्तन को फलने फूलने और विश्वव्यापक सुगन्ध बिखेरने 
का अवसर प्रदान किया है । 


बसम॑ का सिद्धान्त न केवल एक दाशनिक अवधारणा, बल्कि बेज्ञातिक सिद्धांत भी 
है । यही कराण है कि आजकल ज्ञान की एक नई विद्या तेजी से विकसित हो रहो है 
जिसे फिजिक्स आफ 'कमं या कम का भौतिकविज्ञान नाम दिया गया है, जिसके 
अनुसार कम! एक भौतिक घटना (/७0॥07|/८70 है। भौर 'कमं॑ रूप कारण 
(08५56) से उत्पन्न होने वाला 'फल' रूवी कार्य (६8070) भी एक भौतिक घटना 
या क्रिया या परिणाम "है । यदि वह घटना प्रत्यक्षत: भौतिक न होफर मासिक भी 
हो तो भी मन का शरीर पर और शरीर का मन पर पड़ने वाला प्रभाव ( क्रिया 
अनन्‍्त:क्रिया) इसे भौतिक रूप ही प्रदान करता है? । 


१. डा० राधीकुृष्णन्‌ भारतीय दर्शन ?-२०० 
२. योग बःशष्ठ ३६५/१६-२० 


( ५२ ) 


विज्ञान का सिद्धान्त है जिसे फिजिक्ध में न्यूटत का शक्ति का तीसरा नियम कहते 
हैं, स्पष्ट करता है कि--'६५७/१/ 80007 7798/९<९७७ # 5 84फ७। 80 
0[0[/2708#706 ॥/6७8/7007.. प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रियां धोती 
है। किसी गेंद को धरती पर जितनी णक्त्रि से दवाकर फेंका जायेगा बह प्रतिक्रिया में 
उतनी ही शक्ति से विपरीत दिशा में उछलेगी। क्रिया के अनुत्रात में ही प्रतिक्रिया 
होती है । यही बात कार्य-कारण नियम बताता है । 


कम सिद्धाएगत भी इसी मत का पोपक है आम के बीज से आम और नीम से 
नीम ही निकलेगा । कहा भी है कि बोया बीज बवूल का तो आम कहां से होय हम 
जीवन में वही पाते हैं कि जिसके बीज रूप कम हमते बो रखे होते हैं। कर्म॑ कर्त्ता का 
जनक हैं, और कर्ता फिर अपनी क्रिया से कमं उत्पन्न करता है। ऐसी अवस्था में कम 
और कर्त्ता परस्पर जनक हैं। जैसे वृक्न से बीज और बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है। इसी 


तरह कर्त्ता से कर्म और कर से कर्त्ता का चक्र चलता रहता हैं। तथा यह निश्वित 
नहीं हो पाता कि कर्म पहले उत्पन्न हुआ या कर्त्ता! 


आवागमन तथा कर्म का सिद्ध न्त कहाँ से निकला यह विवाद का विषय है, 
परन्तु सर्व प्रथम इप्तका विस्तृत उल्लेख ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलता हैं। उपनिषद्‌ सबे- 
प्रथम इसे कार्य कारण सिद्धांत रूप में प्रस्तुत करते है | यह सिद्धान्त आर्यों ने प्रचारित 
किया परन्तु कुछ आदिम जन-जातियों का यह विश्वास है कि मृत्यु के पश्चातु उनकी 
आत्मा कर्मानुसार पशु शरीर में निवास करती है यह बताता है कि इस सिद्धान्त का 
न्यूनाधिक उन्हें भी ज्ञान अबश्य था । 


प्रारम्भ में इस तिद्धान्त को कार्य और कारण के नियमानुसार ही स्वीकार किया 
गया । जीवात्मा अपने कम के अनुसार बार-बार जन्म ग्रहण करती है ओर बार-बार 
उसकी मृत्यु क्लेती है । छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ व दृहृदारण्यकोपनिषद्‌ कमंत्राद तथा पुनर्जन्म 
की विस्तृत विवेचना करते हुए “मनुष्य का इस जन्म का चरित्र उसके दूथरे जन्म को 
अवस्था का निर्णायक होता है। अच्छे कर्मों का शुभ फल और बुरे कमों का बुरा फल 
मिलता है? । कम सिद्धान्त का विकास होने से यह स्पष्ट हुआ मनुष्य का मत, शरोर, 
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ए4ं चरित्र पहले कर्मों का फल है। तथा एक जन्म के कम दूसरे जन्मों तक की योजना 
का निर्धारण कराते हैं। प्रत्येक जीव को उसके कर्मों का फल अवश्य ही भोगना 
पड़ता हैं । यह घिद्धांत भारतीय विन्तनमें चार्वाक्ष को छीड़ कर सभी दाशनिक सम्प्रदाय 
स्वीकार करते हैं! । कर्म अपने फलों को भोगे बिना नष्ट नहीं होते, चाहें सैकड़ों कल्प 
क्यों न व्यतीत हो जायें, नामुकत क्षीयतै कर्म कल्पकोटिशतैरपि, । महाभारत के शान्ति 
पवं में कम का भावी जीवन पर होते वाला प्रभाव बड़े सुन्दर ढंग से कहा गया है- 
“यथा घेनु स्हस्त्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌। तथा पूर्व कृत कमे कर्त्तारमनुगच्छति? । ! 
कर्म का सिद्धांत हिन्द सामाजिक संगठन का आधप्रार है। आत्मा की अमरता का 
सिद्धांत, स्वगं-नरक की परिकल्पना, पुन्जन्म का विचार, सभी कर्म विद्धांत के चारों 
ओर रहते हैं। भात्मा अजर अमर अविनाशी है | कर्मानुसार जीव की मृत्यु और फिर 
पुनर्जन्म होता है। कोई व्यक्ति कष कहां और कैसे माता पिता के घर जन्म लेगा इसका 
निर्धारण भी कर्म सिद्धान्त से ही किया जाता हैं । 


विश्व कर्म प्रधान है। कम का संस्कार ही मानव को मूल शक्ति है। इमी के 
अनुसार मनुष्य के भाग्य का निर्णय होता है। गोस्वामी तुलसीदास का वंधन, कर्म 
प्रधान विश्व रचिराखा, जो जप कर ही सो तसि फल चाखा, इसी की महिमा बखात 
करता है। कमरे की महिमा इसी बात से जानी जा सकती है कि वह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
तथा चराचर विश्व को व्याप्त किये हुए है। प्रलय के उपरान्त चतुर्दश लोकों में 
नवीन जीवत सृष्टि सम्रिष्टि जीवों के पूर्व कम॑ के अनुसार होती है। सभी देवताओं 
द्वारा संसार की रक्षा भी कर्म चक्र का ही परिणाम है। इसी आधार पर समस्त 
देवता गण अपनी-अपनी गतियों को प्राप्त करते हैं । निखिल ब्रह्माण्ड में देव, ग्रह नक्षत्र 
तथा चराचर सभी कर्म के कारण स्थित तथा गतिमान हैं। सात्विक कर्मा का फल 
उध्व॑ सप्तलोक और तामप्तिक कम के तारतम्प से अधः सप्तलोकों की प्राप्ति होती है । 
कम भेद के कारण मनुष्य अनेक योतियों ज॑से देव योनि, मनृप्य योनि त्रियंक्र योनी 
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भादि में भ्रमण करता है। इसी के अनुसार वह लोक लोकान्तर में जाता है। सत्वगु- 
णात्यक कर्म पुण्य और तमोगुणात्मक कम पाप माने जाते हैं। सत्व कम कश्ने बाला 
जीव अन्तकरण शुद्ध होने से परमानन्द मोक्ष को प्राप्त करता है। तमोपुणोी ओर पाप 
कम करने वाला प्राणी अज्ञान.और कर्म बन्धन में पड़ा रहता है। इसलिये कर्म के 
क्षेत्र में मनुष्य को पूर्णतः विचार करके ही कर्म करता आपेक्षित है । यदि कोई व्यक्ति 
अपना भविष्य तथा भ्रविष्प का जीवम सुक्षमय ,बनाना चाहता है तो उसे उसके लिए 
प्रयत्तनशील रहना चाहिए वदय्योकि, प्रत्येक व्यक्ति स्व॒श्न अपने भाग्य का विधाता है। 


वतेमान जीवन अतीत कर्मो का फल है, और भविष्य का जीवन वतंमान कर्मों. का 
ही परिणाम होता सुनिश्चित है। 


भारतीय चिन्तन विशेषकर वैदिक साहित्य में कम तथा पुनजन्‍न्म का सिद्धान्त बड़ा 
महत्वपूर्ण तिद्धाग्त रहा है। भारतीय दर्शन जंसे सांख्य योग, न्याय वैशेषिक वेदान्त 
मोर्मांसा आदि एक दूमरे के विचारों की कड़ी आलोचनाएं करते हैं। परन्तु सभी ने 
कर्म के सिद्धांत और पुनजंन्म में विश्वास के सम्बन्ध में एक स्वर होकर समर्थन 
किया है। 


कर्म सिद्धान्त के प्रतिपादन से दुष्कृत्यों के प्रतिकार की प्राचीन भावना द्वारा 
सम्भवत: सतकर्मों को प्रोत्साहित करने की भावना विकतित हुई। ब्रह्माण ग्रन्थों में 
सदाचार का फल ओर दुराचरण के कष्टों का व्यापक बृतान्त मिलता है। 


मनुष्य अपने सदकर्मो से अपना भविष्य बनाता है। अच्छे कर्मो वाला भच्छी 
योनि में जन्म लेगा और दुष्कमों वाला निम्न योनि में जन्म पाकर कर्मो का, भोगमान 
करेगा। दुष्कर्म अपना फल गाय की भांति तुरन्त नहीं देते बल्कि कर्त्ता की जड़ों को 
ही कुतर डालते हैं. । कर्मानुसार जीव को चोरासी लाख योतियों से होकर गुजरना 
पड़ता है। इन योनियों में मनुष्य योनि. ही कर्म योति हैं। कर्म योनि का अभिप्राय है 
व्यक्ति को उसके कर्मानुसार भावी जीवन के निर्धारण की स्वतन्त्रता देना । मनुष्य योनि 
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बड़ी दुलंभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा' कहकर सन्‍्तों और ऋषियों ते इसी ओर 
संकेत किया है। मनुष्य योनि के अतिरिक्त समस्त योनियां भोग योनि कही गई हैं। 


जिश्षप्रें जीव केवल अपने पूर्व-कर्मों के कारण भिन्न प्रंकार' बे फल भौगता ' रहता है। 
परूढु म्रनुष्य योनि पाने का अभश्र है सुधार का अवसर प्रात संकह्प की ह्वतन्जता मिलना 


ओज़, इस अर्थ में व्यक्ति ह्वात्न्प्य का अभूतपूर्व अवसर हासिल करना | इपी कारण 
सभी धर्म और दर्शन केवल मानव मात्र का आह्वाहन करते हैं ! 


कम सिद्धान्त जहां प्रत्येक्त घटना का वर्णत कम फल के रूप में निरूपित करता 
है, वहीं बह व्यक्ति की स्वतन्त्रता का भी महत्व बताता है। हम अपने भविष्य के 
निर्माता स्वयं हैं। इस रूप में हम संकल्त की स्वतन्त्रता और पुरुष थे से मनोवांछित 
फल की कामना भी कर सकते हैं। ऐतरेव ब्राह्मण 'का चरैवेति **“*'चरंवेति गीत 
उद्षोषित करता है कि जो बैठा रहता है, उसका सौभ ग्य भी बैठा रहता है। पर जब 
कोई कर्म हेतु उठ खड़ा होता है, तो उसका सोया सौमाग्य भी जाग उठता है। 
अतः: कमेंशील बनो! । अथंवावेद की धोषणा है मेरे दाहिने हाथ पुरुषार्थ और बाये 
हाथ में सफलता रखी है। “'इत॑ में दक्षिण हस्ते जयो में सब्य आहित.* ; 

कम का अर्थ केवल भाग्यवाद नही है | हम भाग्य के भरोस्ते या देव इच्छा पर 
निर्भर. होकर बेठे न रहें । कम का सिद्धात व्यक्त स्वातन्त्य को समर्थन करता है। 
ठयवित स्वशन्त्र है। वह अप्रबी :इच्छानुस।र कर्म करने हेलु स्वतन्त्र है। बह अपने विवेक 
से ही कर्म. का चुनाव करता है, और उससे अपने भविष्य का निर्धारण कर सकता है। 
वह. केवल अतीत के क्रमंफल से बद्ध नहीं, वर्तम'न में झसे कर्मों 'के चुनाव का 
रबातत्प है। ईश्बरवादी भक्तों का तो विश्वास है कि कसे ईश्वर की भवित प्रदान 
करता .है। भयवत्कृपा से अतीत के कर्म भी नष्ट हो जाते हैं । मनुष्य यो न में-व्यक्रित 
स्वातन्त्रय का अववर होता है, भव: उस पर नैतिक दावित्व और भी बढ़ जाता है। 
कम में व्यक्त स्वातन्त्रय है, परग्तु फल किसी परम नैतिक सत्ता के अधीन है। भक्तों 
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हर हे 


में वह ईश्वर है। ईश्वर ही व्यक्ति द्वारा चुने गये कर्मों का फल प्रदान करता है। मनुष्य 
योनि मिलने पर संकल्प की स्वतन्त्रता मिलती है । और वह अपने “अदुष्ट' को बदल 
सकता हैं । इसीलिये मनुष्य योनि में ही “मोक्ष! प्राप्त करने का उत्तरदायित्व माना हैं। 


मनुष्य इच्छा शक्ति का प्राणी है। इस संसार में जैती उसकी भावना होगी, 
मृत्यु के पश्चात उसी प्रकार का वह वन ज!ग्रेगा? छान्दोग्य उपनिधद तथा वृहदारण्यक 
उपनिषद इसी ओर संकेत कर कहते हैं व्यक्त जैसा बनना चाहेगा वह तदनुसार कार्य 
कर उसे प्राप्त कर सकता है। कम के [सद्घधान्त के साथ ही व्यक्ति स्वातन्त्रय को 
स्वीकार करते हुए शतपथ ब्राह्मण कहते हैं, यह बढत मनुष्य की इच्छा शक्ति पर ही 
निभर है, कि उसे मृत्यु के पश्चात कोन सा लोक प्राप्त होगा? । प्रत्येक ब्यक्ति अपने 
मन के अनुसार निर्मित लोक में जन्म लेता है | जो ज॑त्ता कार्य करता हैं वैसा फल पाता 
है। जो जैसा कम करता है वैसा ही फल पाता है। शतपथ प्र ह्मण का मत है कि जो 
देवों के लिये यज्ञ करता है, वह उस लोक को नहीं पाता जो आत्मा के लिये यज्ञ 
करने वाला प्राप्त करता है! । भात्मा के लिये यज्ञ करने वाल! अपने शरीर से उसी 
प्रकार मुक्ति पाता है, जिस प्रकार सर्प अपने कंचुल से अलग हो जाता है। 


व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतन्त्र है। पुरुषार्थ के बल पर वह असम्भव को भी 
सम्भव कर सकता है। वह रेत से भी झरना निकाल सकता है पत्यर से सुन्दर 
आक्ृतियां व्यक्त कर सकता है, तब क्‍यों नहीं वह अपने पुरुषा्थं से अपना ही भविष्य 
निर्मित करेगा ? भाग्य या देवइच्छा के आश्रित रहने की भावश्यक्ृता नहीं व्यक्ति कर्म 
स्वातन्श्य द्वारा अपना भविष्य निर्मित करने को स्वतन्त्र है। शास्त्र कहते है पोौरुष ही 
सवंत्र कम॑ करता है। देव नहीं “पौरुष सर्वे कर्माणां कुत राधव नेतरतू, न देव तत्र 
कारणम्‌* ” मीमांसा का मत है-'जो लोग कम न करके भाम्य के सहारे बैठे रहते है, के 





छन्दोग्य उपनिषद्‌, ३/१४, ब॒ह॒दारण्पयक उपनिषव ४४-५४ 
शतपथ ब्राह्मण ११/२, ३/१३-१४, 


शतपथ ब्राह्मण 
यो० बा० मु० प्र० ६/११ 


७ ७ ७ “४ 





( ५७ ) 


अपना धमं, अर्थ काम, मोक्ष, सभी नष्ट करते है। वे दैव को सब कुछ मानकर ही 
पुरुषार्थ हीन हो जाते हैं। ऐसे लोगों के पास से लक्ष्मी भी वापिस हो जाती है। शास्त्र 
कहते है-ते धर्म अर्थ कामञझच ताशयत्यात्मविद्विष: तथा “अदृष्ट श्रेष्ठय बुद्धिनां दृष्ट्वा 
लक्ष्मी निवतंते, ! 


इस सन्दर्भ में गीता के छठवे अध्याय का स्मरण करना चाहू गा जिसमें कहा 
है प्रयत्तायतमानस्तु योगी संणशुद्धकिल्बिप: अनेक जन्मसंसिद्धस्ततो याति परा गतिम* 
अर्थात्‌ प्रयत्तपृ्वंक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले जन्म के संस्कार बल से इसी 
जन्म में ससिद्ध होकर पापों से रहित हो फिर तत्काल परमगति को प्राप्त हो जाता 
है । मनुष्य कम करने के लिए स्वतन्त्र है जबकि कर्मों का फल उसे इस जीवन के बाद 
भी मिलता रहता है। "कर्म और भोग के मध्य सैकड़ों हजारों जातियों, दूर अति 
दूर वे देशों और करोड़ों कल्प समय का अन्तर रह सकता हैं। उनके आनन्‍्तर्य॑ में 
बुछ भी हानि नहीं हो सकती अपितु पूर्ण समन्वय एवं सामसन्‍्जस्य बना रहता है। जेसा 
कि कहा भी है '“जातिदेशक्रालण्यहितानामपि-आन्तर्य स्मृति संस्कारयों: एक रूपलात्‌' 
इस प्रकार यह निश्चित है कि हमारे जीवन में कुछ परिणाम ऐमे हो सकते है जिन्हें 
देखकर हमें अश्चयं हो । यह वास्तव में पूवव॑ जन्मों के सचित कर्मा का प्रभाव हो 
सकता है। जैसा कि कर्मों के तीन विभाग कर प्रारब्ध्र संत एवं क्रियमाण नाम दिये 
गये हैं। ये सनित कम ही होते हैं जो अशुभ कर्मा का कर्ता भी मुद्दे ओर शुभ 
कम का कर्त्ता दुखी दिखाई पड़ता है। क्योंकि प्रारब्ध तो थे कम है जो हमारे 
वर्तमान जीवन को चला रहे हैं, और जिप्तका फल भोगना अनिव.य॑ है। संचित कम 
वे कर्म हैं, जो पहले से एकत्रित हैं, और प्रायश्चित से दूर किये जाते योग्य माने गये 


है । यह प्रायश्वित 'कमं' द्वारा भी हो सकता है और ज्ञान द्व'रा भी क्रियपाण वे कर्म 
हैंजो वतंमान में किये ज!ते हैं जिसका फल साथ हो स,थ उत्तन्न होता है । और जो 
भविष्य का निर्धारण भी करते है । 


१. यो० बा, मु० प्र० १६/३, ५/२० 
२. गीता, ६/४५ 
३, डा० जयदेव वैदालंकार, भारतीय दर्शन की समस्याएं 2२९२ 


वेशेषिक दर्शन मैं कर्म, धर्माधर्ग एवं अदुष्ट 


-डा० (श्रीमती) शशिप्रभा कुमार रीडर, संस्कृत विभाग 
मैत्रेयी कालेज (दिल्लों विश्वविद्यालय ) 


भारतीय दर्शन परम्परा में कम॑ सिद्धान्त एक अन्य मौलिक सिद्धाग्त है। भौति- 
कवादी चार्वाक दर्शन के अतिरिवत सभी भारतीय दाशेनक इस रिद्धान्त को बसी न 
किसी रूप में स्वीकार करते हैं। इत सिद्धांत का मूल आधार यह मान्यता है कि कर्म 
ही जगहैचित्र्य का कारण है, मनुष्य जैसा कर्म करता है वेंसा ही फल पाता है तथा 
एक व्यक्ति के लिए कम का फल कोई दूसरा नहीं भोग सकता-सभी को अपने अपने 


कर्मो का फल अवश्य भोगना पड़ता हैं, यद्यपि भविष्य में शुम या अशुभ करने के लिए 
सब स्वतन्त्र हैं। इस दृष्टि से कम सिद्धान्त भारतीय चिन्तन का एक विलक्षण, व्यापक 
एवं उदात्त केन्द्रीय बिन्दु है , 


आस्तिक षड्दर्शनों में अन्यतम वंशेपिक दर्शन में भी इस सिद्धान्त की स्पष्ट स्वी- 
कृति रही है । वेशेषिक दर्शन सप्तपदार्थवादी है, उसके द्वारा स्वीकृत सांत पदार्थों? में 
'कमं एक पदार्थ एक पारिभाषिक पद है और कमं-सिद्धान्तपरक नहीं, अपितु क्रियापरक 
अथवा गतिपरक है? । अन्य दर्शनों में जिसे “कम कहा गया है, उसका समातान्‍्तर वशेषिक 
दर्शन में धमं-अधम ही है, जिसे अदृष्ट भी कहा जाता है। अतः इस पृष्ठभूमि में कर्म- 
फल के सन्दर्भ में घमं-अधमं अथवा अष्दुट का विवेचन ही प्रस्तुत निबन्ध का 
प्रतिपाद्य है । 


१. सूत्रकार कणाद ने पदार्थों की संख्या छ: ही मानी थी किन्तु बाद में अभाव नामक 
सातवां पदार्थ भी इस सूची में समाविष्ट कर दिया गया। इस विषय में विशेष 
विस्तारहेतु द्रष्टव्य-वंशेषिक दर्शन में पदार्थं-निरु्षन शशिप्रभा कुमार, दिल्ली 
विश्वविद्यलय, १६६२, प्र. २३-३५ 

२. एकद्रव्यमगु्ण सयोगवि भागेष्वनपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणम्‌ । 

“वे, सू. १-१-१७ 


( ५४६ । 


तात्विक एवं व्यापक दृष्टि से विचार करने पर कर्मतिद्धान्त कारणता नियम पर 
प्रतिष्ठित प्रतीत्त होती है। तदनुसार प्रत्येक कारण का कोई न कोई काये होता 


है और वह कार्य पुन: एक ऐसी शक्ति को जन्म देता है जो इस जगत्‌ में दश्यमान 
बँविध्य का निर्धारण करती है। यही अदृश्य शक्ति मीमांसा दर्शन में अपूर्वब वेदान्त 


दर्शन में प्रारब्ध कर्म, न्‍्यायदर्शन में धमं-अधम तथा वेशेषिक दर्शन में अदृष्ट कही 
गई है । अदुष्ट पद दर्शनार्थंक 4/दृश घातु से व्युत्पन्न है और इस अथ्थं में सर्वप्रथम 
क्णाद के वशेषिक सूत्रों में ही प्रयुक्त हुआ है? | उल्लेखनीय है कि वबंशेषिक सूत्रों में 
अदृष्ट का प्रयोग कारणता को व्याख्या के त्रिपय में ही हुआ है। जिन कार्यों के कारण 
दुष्ट या ज्ञात नहीं होते, उन्हें कणाद “अद॒प्टकारित' कहते हैं । जैसे मणि का चोर की 
तरफ जाना, सुई का चुम्बक के प्रति अभिग्मन अथवा अग्नि का ऊध्वेज्वलन ये सब 
अदृष्ट कारणों से जन्य है! । यहाँ तक कि स॒ष्टि के आदि में परमाणु का प्रथम आरम्भक 
संयोग भी अदृष्टकारित कहा गया है' । अतः इस दृष्टि से अदृष्ट को सावंभौम, अन्तिम 
कारण कहा जा सकता है । 


शाब्दिक दृष्टि से “अदृष्ट' का अथ है-न देखा गया न जाना गया अथवा न 
अनुभव किया गया। इस रूप में यह उन सभी प्राकृतिक या भौतिक घटनाओं के 
कारणों को प्रकट करता है, जो अदृश्य या अज्ञात हैं। न्याय भाष्यकार वात्स्थायन के 
बचन से भी थदही प्रमाणित होता है" । 








१. न्यायकोश, भीमाच ये झलकोकर, पृ. ६० 
२. दृष्टादृष्ट प्रयोजननां दृष्टाभावे प्रयोजनमभ्युदयायथ ।-वे. सू ६.२.१ 
तथा-दुष्टेष्‌ भावाददुष्टेष्व भावात्‌ ।-बे. सु. ८-२-२ 
बे, सू. ५१.१५, ५.२.२, ५.२.५ 
४. अग्नेरूध्ब॑ज्वलनं वायोश्व तियंक्‍तबन मणुमनसोश्वाद्य कर्मेत्यदृष्टकारितानि ।- 


वे. सु. ५. २.१४ 
5, 508|, 8. व, ?70आं५७ 50097065 ० ॥6 /70७॥ ॥0053, ?.32 


६. भदर्शनं स्वल्वदृष्टमुच्यते अदृष्टकारिता । 
“--म्पा, भा, (नया, सू. ३.२.६५) 


( ६० ) 


व्यावहारिक अथवा नंतिक दृष्टि से “अदृष्ट की भिन्न व्याख्या भी संभव है-यह विविध 
विश्व एवं इसमें व्याप्त सुख-दु ख किसी न किसी कारण से जन्य होने चाहिए और कोई 
दृष्ट कारण न होने से जीवों के भिन्न-भिन्न रूप, आयु एवं भोगों का कारण “अदृष्ट' 
को ही मानना पड़ता हैं? | इस अथे में अदृष्ट जीवों के धर्म-अधर्म का वाचक माना 
गया है?। अपने कत्तंव्याकत्तेव्य का अनुप्ठान कसना, न करता धर्म और इससे िपरीत 
अधर्म होता हैं। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काय॑ ऐसे करता है जिनका फल एव प्रयोजन दृष्ट 
होता है किन्तु कुछ ऐसे भी कम होते हैं डितका फल इप्त लोक में या इस देह के 
रहते नहीं मिल पात्ता (जैसे वाजपेष आदि अनुष्ठान) -उनका फल अदृष्ट समझना चाहिए 
ऐसे प्रसंगों में कम अथवा अनुष्ठाब तो दुष्ट है किन्तु उसका फल दुष्ट नहीं माना जा 
सकता-देहान्त रप्राव्ति पर फलभोग मिलने के कारण उसे अदृष्ट कहा जाता हैं। 
अनुष्ठान क्रियारूप है, वह पूरा होने पर समाप्त हो ज!ता है। अनुप्ठातकान का देह भी 
कालान्तर में सम.प्त हो जाता है अनुष्ठाता आत्मा में अनुष्ठान से धर्म! तामक 
गुणविशेष अभिव्यकक्‍त्र हो जाता है। यह उस समय तक विद्यमान रहता है, जबतक 
जस्मान्तर में आत्मा अनुष्ठित कम का फल नहीं भोग लेता । इसी प्रकार निषिद्ध कर्मों 
का अनुष्ठान आत्मा में “अधमं नामक बगुणविशेष को अभिव्यक्तत करता है। ऐसे धर्म- 
अधर्म को अदृष्ट' पद से कहा जाता हैं! क्योंकि ये अनुप्ठान-कालिक देह में अनुष्ठित 
ब.मंफल के प्रयोजक न होकर जन्मान्तर में प्राप्त देह मैं फल के प्रयोजक होते है। 
अतः जीबों के शुभ अशुभ कर्मों के फलरूप में धमं-अधम भी “अदृप्ट' कहे गये हैं । 
उल्लेखनीय है कि प्राचीन वेशेषिक सूत्र-परम्परा में अदृष्ट पद द्विवि० क्रियाओं को 


व्यक्त करता है-- 


(क) भौतिक अथवा प्राकृतिक घटनाओं के अज्ञात काणर के रूप में 
(ख) जीवों के धमं-अधर्म अथवा कमंफल के रूप में 


है. न्यायमंजरी, भाग २, पृ. ४२-४३ 
२, धर्माधर्मावदुष्ट स्थात्‌ ।-कारिकावली, कारिका १६१ 
३. वे. सू., ६.२.१ तथा उस पर उदयवीर शास्त्री प्रणीत विद्योदय भाष्य, पृ. २१८ 
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यद्यपि कणाद के वंशेषिक सूत्रों में जो सत्रह गुण निदिष्ट हैं, उनमें धर्म-अधर्म 
का समावेश नहीं हैं, तथापि वहां “अदृष्ट” पद एवं उसके विविध कार्यों का स्पष्ट 
सकेत है | वेशेषिक सूत्रों की एक प्राचीन व्याख्या में तो 'अदृष्ट' पद शुभ एवं अशुभ 
कमंफलों के अर्थ को ही संकेतित करने वाला कहा गया है जय भूकम्प आदि प्र कृतिक 
घटनायें पृथ्वी निवासियों के शुभाशुभसूचक मानी गई हैं! | यदि कर्म धिद्धान्त के आधार 
पर इसकी व्याख्या की जाये तो साष्ट यह एक प्रकार के सामूहिक कम का सूचक होगा? । 
उपस्कार कत्त। शघ्जूरमिश्र ने भी अदृष्ट की व्याख्या कर्मफल के रूप में ही बी है 
तथा इस सन्दर्भ में मीमांसासम्मत “अपूर्व शब्द का भी प्रयोग बहुधा क्रिया है। 
वात्स्यायनकृत न्‍्यायभाष्य में भी धर्म अधर्म का आत्मा के एुणों के रूप में उल्लेख है 
तथा कमेंजन्य संस्कारों एवं कुछ भोतिक प्रक्रियाओं के बीच सम्बन्ध का भी सतत 
मिलता है?!। 

इस आधार पर कहा जा सकता है कि पुरातन वैशेषिक परम्परा में “अदृष्ट' का 
प्रयोग भौतिक क्रियाओं के अज्ञात कारणों के लिए भी हुआ है तथा जीवों के नंतिक 
शुभ-अशुम के नियामक कारण के रूप में भी किन्तु प्रशस्तपाद एवं उनके परवर्नो 
व्याख्याक[रों ने तो अदृष्ट को केवल धर्ं-अधम के वाचक रूप में ही प्रयोग किया है। 


प्रशस्तवाद में कणादोक्‍्त सत्रह गुणों की सूबी में सःत गुण जोड़े तथा उनमें 
धर्म-अधमं-आत्मा के इन दोनों गुणों को प्रथम बार रूप््टत: “अदृष्ट पद से व्यक्त किया! । 
यह कहना कठिन है कि अदृष्ट एवं धर्माप्रम का यह समस्वय उन्हें स्वयं अभीष्ट था 
अथवः उन्होंने विलुप्त वैशेषिक परम्परा से इसे ग्रहण किया। अस्तु, इसमें सन्देह नहों 
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कि वे अदुप्ट को भौतिक, नैतिक एवं धामिक सभी कार्यों में सहकारी भानते हैं। जीवों 
के एवास-प्रश्वासादि कार्यो में सहायक होने के साथ-साथ इच्छा,द्ेष आदि मानसिक 


नह 


क्रियाओं के प्रेरण में, इन्द्रिय प्रत्यक्ष में, स्वप्नानुभूृति तथा इन सबसे बढ़कर उनके 
शरीर निर्धारण में भी उनके धमं-अधम या भदृष्ट का ही हाथ रहता है! सुष्टि- 


संहर-प्रक्रिया का वर्णन करते हुए प्रशस्तपाद का स्पष्ट कथन है कि संहारकाल में 
जीवों के णरीर इन्द्रिय तथा महाभूतों के उत्पादक सभी अ'त्माओं के सभी अदृष्टों 
की कार्योत्पादन शक्ति क्ुठित हो जाती है जिससे क्रमश: कायंद्रव्यों का परमाणु- 
पर्यन्त नाश हो जाता है तथा अनने में असम्बद्ध परमाणु एवं धर्म-अधर्म और संस्कार 
(भावना) से युक्त जीव ही रह जाते है! । इसी प्रकार सृष्टि के समय प्राणियों को 
उनके कर्मफल का भोग कराने के लिए ही ईश्वर में 'पिसक्षा उत्तत्रँ होती है तथा 
जीवों के अदृष्ट की कुष्ठित शक्ति फिर से कार्योत्व दन के लिए उन्मुख हो जाती है 
जससे परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न होती है और महेश्वर द्वारा नियुक्त ब्रह्म प्राणियों के 
कम को परिणति समझकर उन्हें उनके कर्मों के अनुसार ज्ञान, भोग और अयु से 
युक्त करते हैं? । इस प्रकार जीवों का अदृष्ट या धर्म अधर्म ही सृष्टि का तथा 
विविध प्राणियों का उत्पादक हेतु हैं, थोड़े से अध्र्म से युक्त प्रवृत्ति स्वरूप धर्म के 
द्वारा देव, तियेग्यानि एवं नारकीय शरीरों के सम्बन्ध से जीव को बार-बार ससाररूप 
बन्धन मिलता है तथा निवृत्तिजनक केवल धर्म (अधर्म से सर्वंथा असम्बद्ध) की भी 
निवृत्त हो जाने पर अ त्मा संसार के बीज धर्म-अधर्म से भी रहित हो जाता है, अतः 
उसके उपभोग के पूवं-अआयतन अर्थात्‌ वर्तमान शरीर की निवृत्ति हो जाती है एवं 
अगे शरीर की उत्पत्ति रूक जाती है अर्थात्‌ मोक्ष हो जाता है* 

भरत: यह कहा जा सक़त्ता है कि भाष्यकार प्रशस्तपाद ने 'अदृष्ट' के नैतिक पक्ष 
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पर ही बल दिया है-इसीलिए उन्होंने कमंफन अथवा घमे-अधममं के रूप में ही इसका 
विवेचन किया है। सूत्रकार द्वारा भौतिक कारणता के विषय में व्याख्यात अदृष्ट पर 
उन्होंने बेंशेषिक दर्शनाभिमत 'कमं पद'थे के अन्तर्गत प्रकश डाला है। इसलिए फ्राउवा- 
सनर का कथन है कि आरम्भिक काल में वेशेषिक दर्शन शुद्ध प्रकृति-दर्शन (?॥08- 
0[07% ० ४६५७) रहा होगा त्तथा प्राकृतिक या भौतिक घटनाओं का 
विष्लेषण ही उसका प्रतिपाद्य रहा होगा तथा मोक्ष अथबः संसार बन्धन से छुटकारा 
पाना उसका उद्देश्य नही रहा होगा! । 


आरम्भ में अदृप्ट विश्व की कारणता के रूप में कल्पित किया गया होगा, 
अवान्तर काल में धापिक अथवा मोक्ष-शास्त्रपरक प्रद्त्तयों के विकत्तित होने पर उसे 
कमं-सिद्धान्त के साथ जोड़ दिया गया होगा? । अन्य दर्शनों में 'कमं के रूप में बणित 
तत्व की यहां पदार्थ-निरूपण के विषय में ध्र्म-अधमं नामक दो गुणों के साथ 
समन्वित कर दिया गया होगा। 


पाश्चात्य समालोबकों की उक्त मान्यताओं का विश्लेषण करने पर व्यक्त होता 
है कि उन्तके मत संगत एवं तथ्यपरक नहों हैं। यह सत्य है कि वंशेषिक सूत्रों में अदृष्ट 
पद का प्रयोग अध्कि व्यापक भर्थों में हुआ है, वहां भौतिक एवं नैतिक दोनों क्षेत्रों में 
अज्ञात कारणों को अदृष्ट कहा गया है जबकि प्रशस्तपाद ने उसको सीधित एवं व्यव- 
स्थित रीति से प्रयुक्त करते हुए भौतिक घटनाओं को अदृष्टजन्य कर्म कहकर व्याख्यात 
किया है तथा नैतिक कमं-सिद्धांत अथवा जीवों केशुभ अशुभ कमंफल के रूप में धम्म- 
अधर्म को 'अदृष्ट' कहा गया है । संभवत: इसका कारण यह रहा हो कि वे समानत- 
त्त्त्र न्‍्पायदर्शन की पदावली से प्रभावित रहे हों जहां धर्म -अधमं का अदृष्ट के बर्थ 
में ही प्रयोग हुआ है! | इस दृष्टि से बिचार करने पर न्याय-बेशेषिक आचार्यों के 
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पौर्वापयं पर भी बुछ नये संबेत हाथ लग सक्ते है। अत: यह कहना कथमपि समी- 
चीन नहीं की वैशेषिक दशन में मोक्षपरक प्रवृत्ति बाद में विकतिक हुई होगी, जबकि 
कणाद अपने द्वितीय सूत्र में ही अभ्युदय एवं निःश्रेयस का निर्देश करते है! । 


उतवत विवेचन से वेशेषिक की यह मान्यता भी स्पष्ट एवं निश्चित 
हो जाती है कि कर्मफल अथवा धर्माधमं के रूप में रहने वाला “बदुष्टा अत्मा का 
गुण है, न कि कम अथवा किसी अन्य जड़ वस्तु का ज॑सा कि मीमासाप्रम्मत अपूर्व को 
माना गया है। अतः: इस दृष्टि से वेशेषिक दर्शन में माना गया अदृष्ट मीमांसकाभिमत 
अपूर्व से अधिक व्यापक सिद्ध होता है? । अदृप्ट के विषय में वेशेषिक दर्शन की यहें 
मान्यता इसल्रिए और अधिक महत्त्वपूर्ण है कि यहां आत्माओं की अनेकता मानी गई 
है, अत: इससे यह स्वत: सिद्ध तथ्य निसृत होता है कि प्रत्येक आत्मा को अपने किये 
कम का फल भोगना हैं। स्वय सूत्रकार कण द का स्पष्ट वचन है. कि एआ आत्मा 
के गुण दूसरी ब्ात्मा को परिस्थितियों में कारण नहीं हो सकते*। भाव यह है कि एक 
आत्मा का सत्कमं दूसरे आत्मा की परिस्थितियों में कारण नहीं होता। जो व्यक्ति 
जैसा कम करता है, वह उसके अनुसार वसा ही फल पाता है-यह कमंथिद्धान्त का 
मूल भाधार है। यदि इसमें व्यति कम माना जायेगा तो 'कृतहान एवं 'अकृताभ्यागम 
ये दो विसंगतियां होंगी, जो न्याय-प्रतिकूल हैं। इस कथन से बेशेषिक दर्शन की नीति- 
मीमांसा का मौलिक क्रषाघार भी सकेतित होता है कि समाज में प्रत्येक को अपने 
ही कर्मों का फल मिलेगा-यही अभ्युदय का साधन है । इसी के आध,र पर मृतक 
व्यक्ति के लिए किए गये श्राद्धकर्मं आदि को अनुचित ठहराया गया है क्योकि जीवित 
व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म का फल मृत व्यक्ित को कैसे मिल सकता है ? शद्धु- 
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रमिश्र ने भी इसको विशद वरते हुए कहा हैं कि जीवात्माओं के अपने धर्म-अधर्म से 
ही उनके सुख-दुःखादि कार्य उत्पत्र होते हैंन कि व्याकरण (अन्य झात्मा के; धर्म तथा 
अधमं से !। 

इस विषय में यह अवश्य ध्यातव्य है कि आत्मा” को वैशेषिक दर्शन में विभु म'ना 
गया है, अतः उस आत्मा के गुण धर्म-अधमं अथवा &दुप्ट का प्रभाव उन सभो व्यक्तियों 
या वस्तुओं पर पड़ सकता है जो उसके कर्ंफल से सम्बद्ध हैं । ज॑ते गभरथ शिशु के 
शरीर का निर्माण उसके माता पिता के अच्प्ट से प्रभावत होता है? | अथवा वृक्षसेचन 
में किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया प्रयत्न उस वृक्ष के फल भोगने वाले जीव के 
अरृष्ट से प्रेरित होता है! इसीलिए कहा गया है कि जहां कार्यो के रृष्ट कारण उपलब्ध 
न हों, वहां अरृष्ठ कारणों की कल्पना कर लेनी चाहिए'। अरृष्ट को स्व्रीकार 
करने का यह अर्थ कदापि नहीं कि रृष्ट कारणों की उपेक्षा करनी चाहिए अतः 
क्हना अनुचित है कि अद्प्ट को स्वीकार कर वेशेषिक दर्शन ने तान्विक चिन्तन पर 
प्रहार किया है* | अदृष्ट का अर्थ केवल यही है क्रि प्रत्येक कायं किसी कारण से जन्य 
है और जीवों के वर्तमान सुख-दु.ख उनके पूव॑क्ृंत शुभ या अशुभ कमंफल अथवा धमं- 
अधरमं से जन्य है-अत: अरृष्ट को स्वीकार करते ही पुव॑जन्म या पुनर्जग्म की स्वीकृति 
भी स्वयमेव हो जाती है । 


इसी से यह भी सिद्ध हो जाता है कि कर्मफल अथवा धर्म -अधर्म के रूप में अदृप्ट 


नित्य है क्योंकि यह पाप एवं पृण्य के रूप में इस जीवन के भागे भी आत्मा के साथ 
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संस्कार रूप में रहता है और उसके पुनर्जन्म का आधार बनता है? । यहां यह स्पष्ट 
कर देना अनिवाय है कि धर्म-अधर्म के रूप में अरृष्ट आत्मा में रहने वाला गुण हैं, 
किग्तु स्वयं गुण होने के कारण ज्ञान या बुद्धि से शून्य है क्योकि न्‍्याय-वेशेषिक मता- 
नुसार गुणों में गुण नहीं रहते! । इसलिए अदृष्ट सभी प्रकार के कार्यों का अज्ञात कारण 
जगत मे रृश्यमान वंषम्य का हेतु तथा सृष्ट्यारम्भ में होने वाले परमाणुओं के क्राद्य 
संयोग का जनक होने पर भी अचेतन होने से किसी चेतन अधिष्ठाता की अपेक्षा रखता 
है -जीवात्मा अल्पज्ञ होने से अदृष्ट का नियामक हो नहीं सकता, अतः अदृष्ट के अधि- 
प्ठाता रूप में ईश्चर की सिद्धि वंशेपिक दर्शन के इतिहास एवं विकास में एक महत्त्वपूर्ण 
उपलब्धि है। उदयनाचाय ने ईश्वर-सिद्धि से पूर्व अपने विश्वप्रसिद्ध ग्रन्थ में अदृष्ट 
की सिद्धि इप्तीलिए सयुक्तिक की है' । ईश्वर-सिद्धि के लिए उन्होंने जो नैतिक युक्त? 
दी है, वह अद्ृष्ट पर ही आधारित है । तदनुधार जब ईश्वर इस विश्व की रचना 
करता है, तो वह निरपेक्ष एबं स्वधीन नहीं होता अपितु जीवों के धर्माधर्म अथवा 
अद्ृष्ट के अनुसार ही उन्हें शरीर ज्ञान एवं ऐश्वयं आदि प्रदान करता है। अन्य शब्दों 
में वंशेषिक दशंन के अनुसार बहुतत्त्ववादी परमाणुकारणरूपा सृष्टि में परमाणु समवा- 
यिकारण हैं ईश्वर निमित्तकारण है तथा अरृष्ट या जीवों के धर्माधर्म असमवायि- 
कारण हैं" | परवर्ती न्याय-बैशेषिक के ग्रन्थों में जो आठ साधारण कारण माने गये हैं, 


उनमें भी अरष्ट या धर्माधर्म को रखा गया है? । 
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इस प्रकार, उक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि वेशेषिक दर्शन 
के अनुसार 'कर्म' एक पदार्थ है-धर्म-अधर्म ये दो जोवात्मा के गुण हैं तथा इन्हें ही 
“अदृष्ट' पद से भी अभिहित किया गया है। पारम्परिक कर्म-पिद्वान्त के अर्थ में वेशेषिक 
दर्शनाभिमत धर्म अधर्म था अरष्ट' ही बह नैतिक शव्ित है जो इस विशाल एवं 
विचित्र विश्व में व्यवस्था का आधार है। नैतिक दृष्टि से यही मनुष्य के विभिन्न जन्मों 
मे उसके भाग्य का नियंत्रक है! । इसे अरृप्ट कहने का अभिप्राय यही है कि यह साक्षात्‌ 
रूप से देखा नहीं जा सकता-सूत्रकार कणाद ते इसके अन्तगंत उन सभी प्राकृतिक एवं 
भौतिक घटनाओं को भी रखा है जिनके क रण हदृष्ट नहीं हैं जबकि प्रशस्तपाद एवं 
उनके परवर्ती आचायों ने इसे सबंधा नैतिक शवित के रूप में व्यवस्थित कर वेशे- 
पिक कर्म सिद्धान्त को एक सुनिश्चित स्वरूप प्रदान किया । तदतुसार “अदृष्ट इस 
जगत्‌ की विविध परिस्थितियों का मूल आधार है। 
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वर्तमान पट्िप्रेक्ष्य # गीता के स्िद्धाल्तों की उपादेयता 
आचायें श्याप 


श्रीमद्भगवद्गीता विश्व का सर्वाधिक समस्वयवादिग्रन्थ है। भाज हमारे स्तामने 
समग्वयब द हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता के रूप में समुपस्थित है। सम्प्रति 
हम इसका परित्याग करके अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रमति नहों कर सकते । 
यह ब्तंमान युग में सबसे अधिक व्यावहारिक है। किसी भी व्यक्ति समाज, दल, 
समुदाय, संगठन तथा सम्+दाय को आत्यात्तिक रूप से यह दवा करने का अधिकार 
नही है कि जीवन का सम्पूर्ण सत्य उसी के पास है तथा शेष उनसे निवान्त रिक्त हैं। 
सत्य किसी की बपौती नहीं | यह कहीं पर भी हो सकता है। 


निरन्तर विकसित होती चेतना के इस युग में अपने आप को किसी पर आरो- 
पित करना सम्भव नहीं आज हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं। यह बुद्धि।द का युग 
है। आज का मानव अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी भी बात को स्वीकार 
करने के लिए क्‍यों का उत्तर चाहता है ? वह उसे रवीकार क्वरने से पूर्व उसे अपने 
तक॑ की कसौटी पर विधिवत कसकर देखता है और उस पर खरा उतरने पर ही वह 
उसे अपनी मान्यता प्रदान करता है | श्रद्धा का विवेक-सम्मत होना अनिवाय॑े है। 
उसका अन्धापन उचित नहीं इसका वास्तविक अर्थ भी यही है। 


जब हम मानव-समाज से यह अपेक्षा करते हैं कि वह हमारे द्वारा निरूपिल व्या- 
ख्यायित एवं प्रचारित सिद्धान्तों को स्वीकार करे तो वह हमसे इस उत्तर की अपेक्षा 
करता है कि आखिर वह उसे स्वीकार करे तो क्‍यों करे? उसमें कौन ही ऐसी 
विशिष्टताएं, विशेषताएं अथवा गुण हैं जिससे वह उनका अनुसरण क्‍यों करे ? उसके 
लिए उसकी क्‍या उपयोगिता है ? वह उसके वर्तमान जीवन को कहाँ तक सन्तुष्ट करता 
हैं? उसमें उसको समसामधिक जीवन की समस्याओं का समाधान कहां तक प्राप्त 
होता है ? यह एक सर्वाधिक विचारणीय प्रश्न हमारे समक्ष है और सबको सन्तुष्ट 
करने वाला उसका उत्तर हमको ही थ्रोजना है । 


मानव-मात्र की जितनी भी समसस्‍्य'एं हो सकती है अथवा वर्तमान में हमारे समक्ष 
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हैं अथवा जो भी प्रश्न हमारे सामने हैं उन सम्पूर्ण समस्याओं का समाधान उन 
समस्त प्रश्नों का उत्तर अपने उत्तमोत्तम रूप में गीता में विद्यमान है परन्तु हमको 
उसको स्व-विवक द्वारा _माज के समक्ष प्रस्तुत करना है। इसके लिए हमें 
दीघंक।लिक साधना को सर्वाधिक आवश्यकता है । इसके लिए हमें अपने जीवन को 
व्यावह'रिक क्रियात्मक अथवा आचरणमय बनाना पर आवश्यक है। सेवा के अभाव में 
ज्ञान अहकार को उत्पन्न करता है जो कि व्यक्ति के पतन के हैतु है। इसके लिए 
हमारे लिए उसका श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन भावश्यक है । 


आज हम चुटकी बजाते ही अपने वतंमान जीवन को सन्तुष्ट नहीं कर सकते। 
हमें इसके लिए समय चाहिए । इसके लिए लम्बे जीवन की साधना अपेक्षित है क्योकि 
हमारे वतंमान का आधार अतीत में है। उसमे बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए हम वर्तम न 
जीवन की विभीषिकाओं अथवा असंगतियों से संघर्ष नहीं कर सकते । आधुनिक जीवन 
की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हमें अपनी अन्तनिहित शक्तियों को पहचानना 
परम आवश्यक है। इसके लिए आध्यात्मिक साधना करना सर्वोपरि है। गीता हन 
अपनी इसी आत्म-शक्ति का बोध कराती हैं । यह हमें आत्म->जागरण का अनुपम 
सन्देश प्रदान करती है। यह हमें समस्त प्रकार के दूराग्रहों से मुक्त करती है। यह 
हमें उसकी सम्पूर्ण संकोणंताओं से ऊपर उठाकर उसके विराट स्वरूप में प्रतिप्ठित 
ब.रती है। यह हमें हमारे यथार्थ जीवन से साक्षात्कार कराती है ' यह हमारे अन्त- 
येक्षुओं को खोल देती है। 


यह हमें हमारे समाज में व्याप्त जातिवाद, वर्गवाद, भाषावाद, प्रान्तवाद, 
क्षेत्रवाद तथा सम्प्रदायवाद की संकीर्ण परीधि से अपर उठारक विराट विश्व के धरातल पर 
प्रतिष्ठित करती है। यह हमें अपने में उपस्थित ईश्वर के विराट चेतर्य स्वरूप तत्व 


का सम्यक बोध कराती है। यह हमारी मानवीय दुरबंलताओं (ह्यूमन वीक नेसंस) पर 
विजय प्राप्त करने का अमोध-अस्त्र है यह मातव को आत्यान्तिक मुक्ति का महामंत्र 
हे यह मानव-बत्याण की गायत्री है। इसके मध्यम से श्री कृष्ण जी 


ने सम्पूर्ण मानव-जाति को यह सब्देश दिया है कि अध्चर्गे, भरुत्य, अन्याय, अस्यःचार 
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दमन, शोषण, उत्पीडन तथा अदीति अपने बाप में चाहें कितने ही अधिक शक्ति 
शाली क्‍यों न हों परन्तु अन्ततोगत्वा धर्म, सत्य, न्याय, नीति, सहिष्णुता, सेवा तथा 
परोपकार की ही विजय होती है। ईश्वर सदेव सत्य का साथ देता है। भगवान 
कृष्ण ने इसको अपना व्यावहारिक अथवा क्रियात्मक स्वरूप प्रदात किया । आसुरी 
शक्ति भपने आप में चाहे कितनी ही प्रचण्ड क्‍यों न हो वह अन्त में देवी शक्ित के 
द्वारा पराभव को प्राप्त होती हैं । व्यवहारिक दृष्टि से इन दोनों का संघर्ष समाप्त नहीं 
होता । इसी को साथ-साथ यह भी सत्य है कि इन दोनों का पारस्परिक संघर्ष अतीत 
काल से चला आ रहा है, आज भी चल रहा है। और यह अ.गे भी चलता रहेगा। 
यह स्वाभाविक है तथा ईश्वरीय विधान के अन्तगंत है इसलिए हम इसको अ त्यान्तिक 
रूप से समाप्त नहीं कर सकते । 


गीता हमे जीवन मों चतुदिक व्याप्त परिस्थितियों से निरन्तर संघर्ष करने का 
आह्वान करती है | क्योंकि उनसे पलायन करना उनका समाधान नहीं । हमें उसकी 
चुनौतियों को स्वीकार करना है । उ नके समाधान के लिए हमको तो आगे आना ही 
है । हम जीवन की किसी परिस्थितियों में निष्क्रिय नहीं बैठ सकते । हमारे जीवन का 
प्रत्येक क्षण कमंमय है। इसका हमारे पास कोई भी बचाव नहीं है।गीता में कृष्ण 
जो ने कहा है कि....,...००.०-००० 


[“नहिकीत्क्षणमपि नातु तिषत्यक मंकृत । 
कार्यते ह्ववशः कम सर्व: प्रकृतिजंगुणे: ।।” 
गोता, तीसरा अध्याय पांचवां श्लोक 


गोता कमं की अनिवायंता से सतत्‌ आवद्ध है। इसी के साथ-पाथ हमें यह 
जानना भी आवश्यक है कि जब हमें कर्म करना ही है तो हम क्‍यों ते उचित दिशा 
में कम करें ? जीवन के जिस सन्दर्भ में हमें जो भी दायित्व पिला है, हम उसका पूर्ण- 
रूपेन सम्थक अनुपालन करें क्योंकि यही न्यायोचित है। यही हमारी नियति है। हमारे 
जीवन को स र्थकता इसी में अजम्विहित हैं। इसका विधिदत्‌ अनुपालन करके ही हमें 
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इससे मुक्ति मिल सकती है । कर्म ही कर्म बन्धन से छूटने का उपाय है। 

वारतव में गीता हमारे वर्तम,न जीवन में अपने व्यावहारिक रूप में, प्रतिश्रण 
घटित हो रही है। इसके मे ध्यम से श्री कृष्ण जी ने न मात्र अजुन को द्वी मोह-निद्रा 
को भंग किया है अपितु उसको प्रतीक बनाकर विश्व के समस्त जन-समुदाय को मोह 
से दूर हटाकर उनके अपने बत्तंव्य पालन का शाशवत-सन्देश प्रदान किया है। यदि हम 
गीता में प्रतिपादित पसिद्धाग्तों पर गहन चितन बरे तो उनका रहस्य हमारी समझ् में 
आ सकता है| 


वरतुत: कौरव तथा पाप्डव हमारे जीवन को विभिन्न वृत्तियों के प्रतीक है। वे 
क़मण: अ सुरी तथा देवी वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।म्रे उसके भिन्न भिन्न 
स्वभ!वों के नाम हैं। मानव का स्वभाव अपरितंनोय है। उसमें बदलाव नहीं आता 
इसको गीता में, थ्री कृष्ण जी ने निम्न श्लोक के द्वारा अनुमोदित किया है :-- 
[“सहशं चेयते रवरया: प्रकृतेज्ञनि व.नपि। प्रद् सि यान्ति भूतानि निग्नरह: कि 

फरिष्यत | * | 

गीता, अध्याय तीसरा, ३३ वा श्लोक 

ज्ञनव,न व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेप्टा फरता हैं। सभी प्राणी 
आती प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं **** “****'वे उसी के अनुपार अपने-अपने कर्म 
मे प्रवृत्त होते हैं। इसमें किशो का हुठ बबा करेगा ? ***““*"*' "अर्थात्‌ इसमें किसी 


का है कुछ भी नहीं कर सकता | 


हमारा हृदय अ्रथवा अन्त:व रण हो फुरक्षेत्र है। इसकी सद्वृत्तियाँ पःण्डबों को 
त्तथा दुष्प्रृत्तियां कौरधों को प्रतीक है। इनमे सृष्टि के आदिकाल से सतत्‌ संधर्ष हीता 
चला आ रहा है आज भी हो रहा है गौर पह भागे भी चलता रहेगा। इसमें 
जो साधक भगवद अश्वित होकर अपने बतंत्य का पालन करते हैं वे ही अपने जीवन 
में विजय श्री प्र'प्त करते हैं। ईएबर सदैव सत्य, धमं तथा गयाय का राथ देता है । सत्य को 
परीक्षा तो अग्नि-परीक्षा है। इसबो उत्तीर्ण करना लोहे के चते चबाने के समान है । 


( ७२ ) 


गीता के दो सूत्र, ['सर्वभूत हितेरता:”] तथा [ 'मामनुस्मर युद्ध च”] 
हमारे अ।धुनिक जीवन के लिए राम-नबण के समान है। प्रथम में मानव-कल्याण की 
भावना को सव्वोपरि महत्व दिया गया है | रुम्पूणं जग्त्‌ ईश्वर का स्वरूप है। वह 
सबंत्र समान रूप से विद्यमान है। सबं-हित को भावना रखना प्रभु को सर्वोत्तिम उपासना 
है। द्वितीय सूत्र में जीवन की साधना के रहस्प को खोल दिया गया है। यह साधना 
का शब्द कोष है । इसका प्रत्येक शब्द साधना के लिए है। इसमें यह बताया गया है 
कि हम जीवन में साधना कंसे व रें** *' उसका ढंग क्या हो ? इसके लिए क्ृप्ण जो ने 
अजुन को प्रतीक बनाकर उसके माध्यम से समरत मानव-समाज का मार्ग दर्शन किया 
है अर्थात्‌ उन्होने बताया है कि मनुष्य को प्रभु का भजन भी करना है। उनका स्मरण 
करना है तथा संसार की असंगतियों विसंगतियों अथवा विषमताओं से युद्ध भी करना 
है । यह संसार एक विशलितम समरागुण है इसमें देवसुर सग्राम चल रहा है। 
इसमें सत्य की विजय होनी है तथा अरुत्य को पराजित होना है। संप्तार मे सत्‌ वस्तु 
का भी अभाव नहीं तथा असत्‌ वरतु का कोई अर्तित्व नहीं । इसका गीता के निम्त 
श्लोक में कृष्ण जी ने बड़े सुन्दर ढंग से प्रतिपादित किया है:--- 


[ “नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः। उभयोरपि दृषो5न्त र्त्वनयो- 
सस्‍्तत्व दर्शिभि: | ] 


गीता, दूसरा अध्याय, १६ वां श्लोक 

असत्य पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्प का ईश्वर से सतत्‌ तादत्म्य अब 
श्यक है | भगधत्कृपा के बिना किसी भी स्थिति में उस १२ विजय प्राप्त पाना सम्भव 
नहीं है। इसके लिए उसका उस अनन्त शक्तिमान परमात्मा से निरन्तर सम्बन्ध रहना 
आवश्यक है | भगवत्‌ विस्मरण होने पर मनुष्य अपने जीवन में चारों ओर संकटों तथा 
विपत्तियों से घिर जाता है । वह हतप्रभ हो जाता है '**** वह किकतंव्य विमृढ़ हो जाता 
है'*'** उत्तकी समझ में यह नद्टों भाता कि वह क्‍या करे ? 


वतंमान परिप्रेक्ष्य में हमारी समस्त प्रकार को विषम से दिषवम समस्याओं का 
उत्तमोत्तम समाधान गीता में निहित है । यह हमें जातिवाद, वरगंबाद, भाषावाद, प्रास्त-- 
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बाद क्षेत्रवाद, सम्प्रदायबाद तथा राष्ट्रवाद से ऊपर उठाकर मानववांद में पूर्ण प्रतिष्ठित 
होने का सन्देश देती है। यह हमें सब प्रकार के पूबग्रहों तथा राग्रहों से मुक्त 
करती है। 


आधुनिक सन्दर्भ में हमारे लिए आचरण अपेक्षित है । गीता भाचरण प्रधान ग्रन्थ 
है। जीवन के दिव्य गुणों के आचरण का नाम ही गीता है। इसके मम को आचरण 
फेद्वरा ही समझा जा सकता है। यह इसके सिद्धाग्तों की अनुपम व्याख्या है। आज 
घिश्व को समस्वयवाद की सर्वाधिक आवश्यकता है । और गीता संसार का सर्वाधिक 
समन्वयवादी ग्रन्थ है । यह विश्व की शीष॑स्थ पुस्तक है। यह सभी के लिए समान रूप 
से उपयोगी है। गीता के आदर्शों का विधिवत्‌ अनुकरण करके विश्व को तृतीय विश्व- 
युद्ध की त्रासदी से बचाया जा सकता है । 


कर्मवाद एवं भाश्तीय जीवन दर्शन 
डा० कुष्ण अवतार अग्रवाल 
अग्रेजी विभाग 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 
भनुष्य के जीवन में कर्म इतना स्वभाविक है कि वह वारतव में जीवन का 
पर्याय ही बन गया है। एक अच्छे जीवन की सुरढ़ बुनियाद के लिए मन और शरीर 
की क्रियाओं में सामंजस्य नितांत आवश्यक है। भात्माभिव्यक्ति जी वन की शर्त है हमारे 
अस्तित्व का प्राणस्पंदन है । हम अपने आस-पास की अनेक प्रतिक्रियाये देखते हैं। ये 
क्रियाये अहंकार के साथ-साथ व्यक्ति के अन्य त्तकाजों के साथ समाविष्ट होती है। जब 
हम जीवन की गहराई को समझने का प्रयास करते है तो हम अनुभव करते हैं कि प्रत्येक 
व्यक्ति का जीवन एक निजी जीकन है जो जीवन के अनेक कममों के ताने-वाने से 
बनाई हुई एक चादर है| कम के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं है। अत: कर्म ही 
जीवन है और यदि इससे कोई इन्कार करता है तो इसका अर्थ है कि वह अपने 
अस्तित्व से इन्कार कर रहा । इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को ही 
जीवन का सच्चा धर्म बताया है। कम के अभाव में देह का रहना असम्भव है। 
परंतु ज्ञान मार्गी एवं कर्म सनन्‍्यास को महत्व देने वाले विद्वान एवं दाश्शनिक कर्म को 
बन्धन स्वरूप मानते हैं। इसीलिए इत दाशंनिकों के अनुसार कम सनन्‍्यास ही परमा- 
नन्‍द की प्राप्ति का साधन है। परन्तु सामान्य मानव समाज इस विचार से 
भ्रमित हो जाता है। यहां तक कि अजु न जेता भक्त एवं जिज्ञात् भी इस ज्ञान मर्गं 
से भ्रमित हुए बिना नहीं रह सका । 
भगवान श्री कृष्ण ने इधीलिए अजु न को कर्म की महत्ता की शिक्षा गीता में दी है । 
वास्तव में गीता कर्म दर्शन तथा तत्वदर्शन का एक अमूल्य ग्रन्थ है । कम के विभिन्न अंगों 
की सूक्ष्म व्याख्या मनोव॑ज्ञानिक ढ़ंग से की गई है। कर्म जीवन की मूल इकाई है। #र्म 
को उपेक्षा करना अथवा उससे पलायन करना जीवन से अपने को दूर करने के समान हैं, 


जो मनुष्य के लिए असम्भव है। इस प्रकार का कार्य प्रकृति के विरुद्ध अचचरण करना 
है, जो किन्‍्ही भी परिस्थिति में श्रेयस्‍्कर नहीं है और उसकी प्रति क्रिया शारीरिक 
एवं मानसिक स्वास्थय के लिए कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकठी । शारीरिक एवं मानसिक 
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रोगों की मनोव॑ज्ञामिक खोज ने भी यही सत्य प्रतिपादित किया है कि प्रकृति के विरुद्ध 
आचरण करसे से ब्यक्ति की मति-गति ही कु ठित नहों हो जाती है, उसकी स्थल अबृ- 
तियां भी लक्ष्य भूल बैठती है। वास्तव में स्वस्थ शरीर एवं मन की क्रियाओं का भधुर 
समन्वय ही सफल जीवन का सूत्र है। गांधी-कर्मं दर्शन भी इसी मूल सत्र पर आधारित 
हैं! गीताकार ने स्वस्थ कमं-दर्शन को बहुत ही सरल भाषा में समझ या है । गीता के 
अनुसार कर्म दोषमय है ज्ञान संचालित कर्म बन्धन से मुक्त करता है और कज्ञान 
प्रेरित कम बन्धन में बांधता है। अज्ञान प्रेरित कर्म इसीलिए बांधता है कि वह आचरण 
के नतीजों को भली भांति तौल नहीं पाता है। इसमें आवश्यक प्रयत्त खच होता है और 
परिणाम में निराशा के अतिरिवत और कुछ नहों मिलता । बुद्धि का कम में विशेष 
महत्व है क्योंकि कम॑ के साथ ज्ञन और अज्ञात का संयोग बुद्धि के निमित्त से हैं। 
बुद्धि एक ऐसा यंत्र है जो जीवन की सच्ची अभिव्यक्ति करता है। बुद्धि के माध्यम से 
ही मानव आत्मसाक्षात्कार करता है तथा उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरण 
प्राप्त करता है। जो बुद्धि की कप्तोटी पर अपने जीवन का सूल्याकत नहीं करते, वे 
अज्ञाती और मू्खं कहलाते हैं और अंत में दू ख उठाते हैं | कम अ त्मर्शुद्धि का सर्वश्रेष्ठ 
मार्ग है तथा कम ही स्वधमं हैं। इसीलिए जब स्वधमंकी तुला के पलड़ों में बंषम्य पेदा 
हो जाता है, तभी नैयक्तिक जीवन के साथ-२ सामाजिक जीवन में भी विकार फंलने 
लगता है। कर्म के साथ-२ आस्था और विश्वास भी आवश्यक है। दर्शनिको ने इन्हें 
मनुष्य का हृदय पक्ष ओर बृद्धि को उसकी चेतना तथा तक पक्ष माता है। तक के 


कगूरे को मनृष्य अपने ज्ञ न की नींव पर खड़ा करने में सक्षम होता है। जबकि आस्था 
इससे तितांत भिन्‍न प्रतति का विषय है । आस्था स्वतः उत्पन्त होती है। यह दबाव द्वारा 
उत्पनत नहीं को जा सकती । जब तक मनुष्य के अन्दर भाव जगत्‌ रहेग।, अ स्था किसी 
ने किसी रूम में देखने को मिलेगी। इसी प्रकार जब तक मनुष्य के मस्तिष्क में ज्ञान 
का संचार होता रहेगा, तक का अघ्तित्व नष्ट नहीं होगा । जिस व्यवित के भाव अग॒त्‌ 
और चेतना जगत में समान रूप से सक्रियता पाई जातीं है, वह अत्यधिक विक्राप्तशील 
होता है । 


उद्धव को ग्रोषियों ने 'कृपहि में यहां भंग परी है कहकर अपने पास से जाते के 
लिए कहा क्‍योंकि वे केवल्न तक के आधार पर गोपिक,ओं को पमझाना चाहते थे। वे 
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भूल गये कि कोरा तक अर्थहीन है। वास्तव में यिश्वास और बुद्धि के बीच एक सम्यक्‌ 
सामंजस्य और संतुलन होना चाहिए । ढीक इसी प्रक्नार जत्र अजु न कुरुभ्नेत्र के मैंदान 
में युद्ध करने जाते है और यही भ्रम उ हें स्वयजनों का संहार करने से रोकता है । 
परन्तु जब श्री बृष्ण ने ब्रह्म के ज्ञनातीत रू। का प्रत्यक्षीकरण कराया तो अजु न को युद्ध 


करना पड़ा। कायायनी में श्रद्धा और इड़ा का जो संघप॑ महाकवि जय शंकर प्रसाद 
जी ने दिखाया है, वहु व'स्तव मे आस्था और तकं का संघषं हैं। वास्तव में हमारी 


आंखों के सामने जो वाह्य जगत है वही मनुष्य के अन्तंणंगत्‌ को अभिव्यक करता है। 
आस्था और तक का चक्र ही भारतोष जीवन का दर्शन है तथा यहां की संस्कृति 
हमारा जीवन प्राण है। सभ्यता में आस्था ओर तक दोनो का सुन्दर साँमजस्य होता 
है और श्रेष्ठ सभ्यता युग बोध से प्रभावित होती है, परन्तु यह भारत का दुर्भाग्य हैं 
कि आठवो सदी के वाद भारत पर एक-एक करके लगातार विदेशी आक्रमण होते रहे । 
चंगेज, तैमूर, नादिरश ह मुगलशासक ड्च, फ्रांसिसी और अंग्रेजों के अधीत भारत वर्ष 


की पुरानी सस्क्ृति क्सी न किसी तरह फूलती फनती रही । हालांकि भारतीय संस्कृति 
को नष्ट करने के लिए विदेशी आक्रमण क!रियो ने कौन-२ से यत्न नहों किए । लेकिन 


इसके बावजूद हम अपनी संस्कृति की हिफ!जत करने में सक्षम रहे | संस्कृति सामा- 
जिक, आर्थिक और तकतीको विकास को सदेव सहगामी रही है। भारतीय संस्कृति ही 
हमारा सच्चा क्मंवाद और जीवन दर्शन है। यह मुख्य घारा धर्म, भर्थं, काम और 
मोक्ष में अंत्तिहित है जो सारे भूमण्डल को अपनी परिधि में समेटे हुए है। इन चतु' 
बर्ग को प्र।प्त करना ही सफल जीवन को पहचान है। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को 
अपने-२ धर्मों, आस्थाओं एबं मान्यताओं को अपनाने का पूर्ण अधिकार है । घन संचय 
एवं उसके द्वारा जोबतन को सुखमय बनाना हमारा मानव अधिकार है । परन्तु अधर्म- 
घर्नाजन वर्जित है। काम चतु वर्ग में सबसे शक्तिशाली और अ!कर्षक बिन्दु हैं। इसके 
अन्तर्गत सौंदयं, जबानी, लालित्य प्रेम आदि गुण आते हैं जिनके सम्पर्क में मानव को 
रहना सर्व्रिय है। परन्तु हमारे शास्त्र इसे केवल सन्तान उत्पत्ति एवं क्षणिक आनन्द 
के लिए ही आजा प्रदान करते हैं। काम में अधिक तललीन होंना वजित है। इन तीनों 
का सुख भोगने के पश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त होता है। इसे अनेक पर्यायवाची शध्द जैसे 


( ७७ ) 


मुक्ति, छूटफारा, निजात, स'ल्वेशन से भी सम्बोधित किया जाता है । मोक्ष की अंतिग 
अवस्था में मनृष्य सभी सांसारिक झंझंटों, उलझतों और क्रिपाकलापों से सवंथा छुटकारा 
पा लेता है, किन्तु उपरोक्त प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अवस्थाओं में कर्म से मुख मोड़ना 
भारतीयता एवं मानवता के लिए घातक है। अत: इत चारों कम अवस्थाओं का 
सतुलन निता#ंत आवश्यक है। हमारे धर्म ग्रन्थों और यहां तक कि मुसलमानों के पवित्र 
प्रथ कुरान में भी यह ईश्वरीय आदेश है कि संसार में रहकर कर्म करो परन्तु साथ हो 
सं,थ अपने दृष्ट प्रभु का चिन्तन भी करो | इन्ही कम और अवस्थाओं के मिलन से 
हम स्वर्ग (जन्नत) प्राप्त कर सकते है। कुरान में (व ल-अरद वदअहा लिल्‌-अनाम 
कुरात: रहमान १० ) में भी इंसान को जमीन पर अमन करके दुनिया में इज्जतो- 
आराम की जिन्दगी बसर करने की ताकोद है। 


अत: भारतीयता का सार्थभाम सम्देश मातव को धर्म और अर्थ को माध्यम बनाके 
हुए अपने कर्म द्वारा प्रृथ्वी पर सम्पूर्ण उन्तति करते का मार्ग प्रशस्‍्त करता है। यही 
भारतीय जीवत दर्शन है । इसी को अपनाकर मानव स्बंगारोहण का मार्ग प्रशस्त कर 
पकता हे । 


जे 


समालोचना : श्वरूप एवं प्रतृत्तियां 


डा० विजय कुमार वेदालंकार 
प्रवक्ता, स्नातकोत्तर हिन्दी-विभाग, हिन्दू कालेज, 
सोनीपत (हरियाणा) 


समीक्षा, समालोचना, आलोचना आदि शब्दों में तात्पर्यान्तर होते हुए भी इनका 
बूलरूप यथार्थतया एक है। बसे तो इनका लक्ष्य किप्ती काव्य या साहित्यिक रचना पर 
सम्बक्‌ रूप से विधिपूर्वक विचार करना है, किन्तु मूलतः इनका उद्देश्य एक ही, है-- 
प्रत्येक रृष्टि से कवि-कर्म का मूल्यांकन और उसे पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना तथा 
उनकी रूचि को परिष्कृत करके साहित्य की गतिविधि का निर्शरण करता । 


समालोचना अथवा इसके पर्यायवाची शब्दों में व्यापक अर्थ सन्निहित है। इसका 
क्षेत्र अनन्त और अपार है। इसकी परिधि में जीवन और जगत्‌ के समस्त विषयों और 
वस्तुओं का समावेश हो जाता है, जो अपनी ही निजी और स्वोषरि सत्ता व शक्ति 
दे प्रेरित अथवा नियंत्रित हो रही है” । इसी से समालोचना को किसी सीमा विशेष 
में आवद्ध करना असम्भवन्सा प्रतीत होता है।फिर भी, अनेक विद्वानों और विचारकों 


ने समालोचना को परिभाषित करते हुए उसके स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास 
किया है । 


डा० भावत्‌ स्वरूप मिश्र के अनुपार “वस्तु के यथार्थ रूफ की जिज्ञासा और उसे 
जानने का प्रयत्न मानव का स्वभाव है | वह ज्ञान पूवंक जीता है। जगत्‌ के प्रति 
बौद्धिक ओर रागात्मह प्रतिक्रिवाए ही उसका जीवन है। यही जगत्‌ की समझना 
हैं और यही समीक्षा है'।” अतः समीक्षा मानव की स्वभाविक एवं मूलभूत 
प्रवत्ति है । व्यापक अर्थ मे, व्यक्तित के प्रत्येक कायं के अन्तस्तल में प्रवाहित होने वाली 
बुद्धि-वत्ति को समीक्षा कहा जा सकता है।इस बुद्धि-वृत्ति या मूल-भूत प्रवृत्ति में 
सकलल्‍य विकल्यात्मक एवं व्यवसायात्मक-ये दोनों प्रकार समाविष्ट हैं, जो मानव 
को किसी वस्तु या विषय के प्रति विशेत् विश्लेषण एवं निर्णय लेने की ओर प्रेरित 
ब्रते हैं । 


नमन नानी नी अजय 


१, सं० डा० रामेश्वरलाल खण्डेनवाल-'हिन्दी आलोचना के आधार स्तम्प्र ! 
ह० ३४ 
२. डा० भगवत स्बरूप मिश्र-/हिन्दी आलोचना: उद्भव और विकास, पृ० १७ 
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कुछ समीक्षक्रों ने समालोवना में व्याख्या-विश्लेषण, निर्णय और मूल्यांकन को 
महत्व दिया है और उसमें वेज्ञानिक शैली को अतिवाय॑ माना है! । आच!य॑ सीता- 
राम चतुबंदी ने समालोचता को दश्शनीय-वल्तु, व्यक्ति या विषय को देखकर उसमें 
निहित दृष्टव्य तत्त्वों को अन्यों के लिए सुलभ करने की प्रक्रिया कहा है? । आचाये रघुनाथ 
प्रलाद 'साधक' ते समीक्षा को वरतु, पदार्थ या रचना-मात्र के कला-कोशल, गुण-दोप 
तथा अन्तर एवं बहिरग विशेषताओं के नि्णय द्वारा मानव-समाज के उपयोगार्थ कला 
की सार्थकता सिद्ध करते की विधि कहा है! । आचार्य तन्ददुलारे वाजपेयी रचनात्मक 
साहित्य को महत््त देते हैं और समीक्षा-सिद्धान्तों की स्ष्टि का उप.दान रचनात्मक 
साहित्य को ही मानते हैं। किन्‍्तु वह रचनात्मक साहित्य (कलाकृति) किसी धिद्धान्त 
विशेष से अनुशासित नहीं होता है' । 


भारतीय साहित्य की भांति पाश्चात्य साहित्य में भी वहाँ के विचारकों ने 
समालोचना के स्वरूप, क्षेत्र, प्रयोग तथा मूल्यांकन आदि पर विशद विवेचन किया है । 
हबंट रीड ने माना है कि समालोचना का केवल कला-क्ृति से ही सापेक्ष सम्बन्ध नहीं 
है अपितु, वह निरपेक्ष रूप से रचनाकार की प्रेरकशक्तियों और उसको रचना 
प्रक्रियाओं के विविध अंगों का विश्लेषण भी प्रस्तुत करती है? | ए० सी० बाई की 
इृष्टि में उस साहित्यिक समालोचना का कोई मूल्य नही, जो जीवन-परिवेश से अलग 


रहकर चले । क्योंकि उसका बास्तथधिक्र कार्य लेख की रचना में अभिव्यक्त जीवन-सत्य 





१. (क) डा» सुरेशचन्द गुप्ता-'हिन्दी आलोचना के आधार स्तरम्य, १० १३ 
(ख) डा० गोविन्दा त्रिगुणायत- शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धान्त, पृ० ३४५ 
आचाय॑ सीताराम चतुवंदी-समीक्षा शास्त्र, पु० ९ 

रघुनाथ प्रसाद साधक -समालोचना शास्त्र, घ॒ु० ह१ै८ 

आचाज नन्द दुलरे बाजपेयी-नयासाहित्य! नये प्रश्न, प्रृ० १३८ 
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के स्तर तथा गुण का परीक्षण करना है! । मैथ्यू अर्नेल्ड के अनुसार समालोचना का 
उत्कृष्ट स्वरूप *** ***विश्व के सर्व श्रेष्ठ जञन और चिन्तन को हृवयंग्म और प्रसारित 
करने का निस्संग प्रयघन करना तथा सद्य: एवं सत्य विचारों को अविरल रुप से प्रवाहित 


करना है? । 


इस प्रकार भारतीय एवं पाश्चात्य आाचार्यों एवं चिम्तकों & रा प्रस्तुत सगालो« 
सना की परिभाषा और स्वरूप पर इृष्टिपात करने से यह तथ्य सामने आता है कि 
उन्होंने आलोचना के बाह्य और परम्परित रूय को ही अपने हृष्टिकोण से यरत्किचित्‌ 
रूप में प्रस्तुत किया है। परन्तु उमके अन्त; स्वरूप को स्पष्ट करने का कष्ट नहीं 
उठाया है। फिर भी, इस बात को अस्वीकार नह्ों किया जा सकता कि थे सभी 
विचारक समीक्षा या समालोचना में व्याख्या, धिश्लेषण, निर्णय और गुण दोष विवेचन 


के साथ वैज्ञातिकता के तत्व अनिवार्य रूप से स्वीकार करते हैं । 


आधुनिक युग में समख्वयात्मक दृष्टि से समालोचना करने वाले आचारयों में डा० 
नरेन्द्र ने कुछ नवीनता के साथ समालोचना के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया 
है । डा० नरेतद्र ने समालोचता को मूनतः आत्मामिव्यक्ति माना है क्योंकि समीक्षा 
की आत्मा कलामय है भौर शरीर रचना वेज्ञानिक! । 


बस्तुत: समाल।त्तह्न कलाकृति के विवेचन- विश्लेषण के माध्यम से आत्म लाभ 
कर्ता है । समालोचला का विषय रचनात्मक होता है। और उसकी परिणति भात्म 
ज्रिद्धि में होती है। अत: रस का अभिपेक समालोचसा में भी रहता है। समालोचन? 
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की पद्धति में विज्ञान के रीति-नियमों का पालन करना आवश्यक और उपादेय होता है। 
दूत प्रकार समालोचना सर्जत'त्मक संदर्शन से परिष्याप्त एवं अनुबद्ध रहती है। 
भत: कवि यंदि रमणीय अनुभूतियों के माध्यम से आत्माभिव्यक्ति करता है तो 
समालोचक कवि को आत्म,भिश्यक्षित के या स्थान के माध्यम से | इसी से समालोचना 
भी ललित साहित्य की कोटि मे आ जाती है। जब भी रचन त्मक साहित्य किन्‍हीं 
तिद्धाल्छों से अनुश|सित्र होता है तभी वह छकुछित और री'त-बद्ध हो जाता है। इसमे 
उस साहित्य की समीक्षा भी यत्रगतिक अथवा अवरुद्ध हो जाती है। जबकि साहित्य 
को भांति समीक्षा भी स्वत. स्फतं ओर अभिव्यक्रित रूप होती है । 


प्रक्रिवा-पद्धति के अनुस्तार स्मालोचना को दो भागों में विभाजित किया जा 
सकता है... सैद्ध व्तिक और व्यावहारिक ।ै 

सैद्धान्तिक समालोचना के अच्तर्गत प्रामाणिक रूप से स्वीकार किए जाने वाले 
प्रोढ-जीबन-दर्शन को मानदण्ड के रूप में अपनाया जाता है। यही रूठ़िग्रस्त शास्त्रीय 
पद्धति का रूप ग्रहण कर लेतः है । आधुनिक युग में, हिन्दी में, संद्धान्तिक समालोचना 
फ्रे माम से अभिहित ज्ञान का क्षेत्र, अपने मूत्र रूप में संस्कृत परम्परा से प्राप्त काब्य- 
शास्त्र है। समस्त साहित्य जगत्‌ में समालोचना-पद्धतियो के अनुरुष लागू होने बाला 
शास्त्र ही काव्य शास्त्र है जिसे आजकल संड्धान्तिक समीक्षा का नममदे दिया हैं । 
संस्कृत वाहित्य में जिन्हें लक्षण-ग्रन्थ अथवा रीति शास्त्र का नाम दिया जाता है वे 


सश्न सैद्धान्तिफ समीक्षा के ही रुप हैं । 


ध्यावहारिक सम लोचना के अन्तर्गत वैज्ञानिक विधि द्वारा साहित्य सिद्धान्तों का 
निरूपण और आलोच्य-कृातयों में उनका प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रतिक्रिया- 
त्मक पद्धति है जिसमें रचताध्मक कृतियों का विश्लेषण और मूल्याकन क्रिया जाता 
है । हस प्रक्रिया के अन्तर्गत समालोच्रक, आगमन और लिगमन “ दीतों प्रकार की 


पद्धतियो का उपग्रोग करता हुआ अपनी अनुभूति, भावध्ारा तिरोक्षण शक्ति रुप छपरा 
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तुलना तथा मूल्यांकन के आधार पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। इसमें रचना 


अथषा कृति के अन्त: पक्ष का उद्घाटन होने से इसका महत्त्व संद्धान्तिक समालोचना 
से अधिक है | 


समालोचक के “दृष्टिकोण” के आधार पर समालोचना के विभिन्न प्रकार माने गये 
है। ये समीक्षा के प्रकार साहित्यिक या कलात्मक कृति द्वारा व्यक्त के हृदय में 
उदभूत प्रभाव पर आधारित होते हैं! । चू कि दृष्टि कोण का आधार मनोर्वज्ञानिक 
दाशनिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, बैयवितक, काल्पनिक, वैज्ञ निक और निर्णयात्मक 
आदि कई प्रकार का हो सकता है, अत: समालोचना के भी मनोव॑ज्ञ निक, ऐतिहासिक, 
समाजशास्त्रीय, प्रभावात्मक, निर्णयात्मक, व्याख्यात्मक और शास्त्रीय आदि अनेक 
प्रकार माने जाते हैं। ये भी प्रकार निरपेक्ष रूप से व्यक्ति की मनोबृत्तियों से परि- 


चालित होते है । 


समालोचता-पद्धति का रूप युगानुकुल ही रहता है। इसलिए देश ओर समाज 
की परिवर्तनशील दृत्तियां एक ओर साहित्य-निर्माण को दिशा निश्चित करती हैं तो 
दूसरी ओर समालोचना का स्वरूप भी निर्धारित करती हैं'। इसी से आधुनिक युग 
में समालोचना की विभिन्न प्रव्ृत्तियां इष्टिगोचर होती है अतः: विस्तार का अतिक्रमण 
करते हुए प्रमुख समीक्षा-प्रदृत्तियों को ही विवेचत का विषय बनाया गया है-- 


१. शास्त्रीय समीक्षा-- 

समीक्षा की इस प्रवृत्ति के अन्तर्गत शास्त्रीय नियमों के आधार पर काग्य के गुण 
दोषों की छान बीन की जाती है। साथ हीकाव्य के विविध उपकरणों *** अलकार 
रीति, गुण, दृत्ति और रस आदि का विवेचन किया जाता है। इस प्रद्कत्त में मूलतः 
शास्त्रानुभोंदित नियमों का ही पालन किया जाता है। भारतीय साहित्य मे सम।लोचना 
की शास्त्रीय प्रणाली अधिक प्रयोग में आती रही है। इस प्रद्कत्ति को अपनाने वाले 
आलोचकों में प॑० कृष्ण बिहारी मिश्र, रामशंकर शुक्ल रसाल, श्याम सुन्दर दास, 
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आचाये रामचन्द्र शुक्ल, बाबू गुलाबराय, लक्ष्मी नाराप्रण सुधांशु विश्वताथ प्रसाद भिश्र 
जादि प्रमुख है। व्त मानकाल में भारतीय और पाश्चात्य शास्त्रीय प्रवृत्तियों के इतिहासों 
का धिविध रूपों में संयोजन इस प्रदृत्ति की ब्यापकता और प्रसार को सूचित करता है।- 


२ तुलनात्मक समीक्षा-- 

इस प्रवृत्ति के अन्तर्गत दो या दो से अधिक रचनाकारों की तुलना के द्वारा 
उनके काव्यगत गुणों और दोषों का विवेचन किया जाता है और आलोच्य विषय में 
निहित तत्त्वों की तुलना उन्हीं के समान अन्य विषयों में निहित तत्त्वों से करते हुए 
उनके आधार पर कोई निर्कर्ष प्रस्तुत किया जग्ता है। प्राचीन न होते हुए भी इस 
प्रद्गकत्ति का क्षेत्र आधुनिक युग में काफी प्रशस्त है । 


समालोचना की इस प्रव्ृत्त के पूल में यह तथ्य कार्य करता है कि किसी वस्तु के 
घात्तविक महत्त्व का बोध तब होता है जब उप्ती के समान दूसरी वस्तु की तुलना 
करते हुए उसका आपेक्षिक महत्त्व निर्धारित किया जाता है। इस समालोचना की 
प्रति का पूर्वरूप द्विवेदी जी की समालोचना में मिलता है। उन्होंने “आलोचना जाति 
नामक रचता में अश्वघोष कृत 'छोंदरातरद' काब्य के संदर्भ में अश्वणोष की तुलना 
फालिदास से को हैं। इसके अतिरिक्त छत्नूमल द्विवेदी द्वारा लिखित कालिदास और 
शेक्सपीयर भी इपका उत्कृष्ट उदाहरण है। शुक्ल जो ने भी सूक्ष्म दृष्टि से अनेक 
कवियों का धुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया है। अंग्रेजी साहित्य में तुलनात्मक 
समालोचना के अनुमोदक प्रो० सेण्टयबरी का मत उचित प्रतीत होता है कि कंबियां 
का तुलत्तात्मक अध्ययन ही उबकी स+रच्च अलोचना है' । 


8३. ऐतिहासिक समोक्षा-- 

सम्ालोचना की इस प्रद्कत्ति के मुख्यत: दो रत मिलते हें" * एक साहित्यिक 
इतिहास के रूप में और दृ१रा एक दृष्टिकोण विशेष के रूप में । इस प्रद्धति के प्रथम 
रूप के अन्तर्गत साहित्य और उसके विविध अंगों का ऐतिहासिक दृष्टि से परम्परागत 
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विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तथा दूपरे रूप का समावेश आलोचना की अस्य 
प्रवृत्तियों में किया जाता हैं यह प्रवृत्ति भिन्‍न-२ युगों में होने वाले साहित्यिक विकास 
का शुष्क और तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा एक विशिष्ट और युग- 
सम्मत दृष्टिकोण से तदयुगीन उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करती हैं तथा भावी 
विकास के संकेत-सूत्रों का सचयन करती है! । ऐतिहासिक समीक्षा इस तथ्य को स्वीकार 
करती है कि साहित्य या काग्य व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति के साथन्‍साथ जीवन की समीक्षा 
भी है। समीक्षक का तटस्थ दृष्टकोण पर्यवेक्षण का वैशिप्टय सांस्कृतिक उपलब्धियों 
की चेतना को विकासशील बनाता है जिससे उपलब्धियों की वह धरोहर स्वत: एक 
युग से दूसरे युग तक हस्तान्तरित होती रहठी है। इस प्रव्वत्ति के प्रवुद्धसमालोचक इस 
तथ्य की खोज में संलग्त रहते हैं कि विविध युगों की ऐतिहासिक परिस्थितियों के 
फलस्वरूप जो सांस्कृतिक धरोहर प्राप्त हुईं है उसपें भावी बिन्तत को प्रशस्त करने 
की कितनी सामथ्ये है। इस विषय मे अग्रेज आलोचक मंथ्यू आनंल्ड का कथन है कि 
“साहिब्थ उन विषयों को नहीं अपनाता जो अतीत हैं वरन्‌ उनको अपनाता है जो 


शाश्वत हैं? ' । 


ऐतिहातिक प्रढृत्ति के प्रमुद समीक्षकों में आचार्य शुक्त मिथ्वन्धु आचाय॑ हजारी 
प्रसाद द्विवेदी, सूयंकान्त शास्त्री, आचाये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि है। प्रारम्भ में 
यह प्रवृत्ति किसी साहित्यकार के ताम, जीवन परिचय, वंशावली, प्रमुख रचनाएं 


तथा तिथियों अ।दि तक सीमित रही | किन्‍्तु शर्तें. शनै: विस्तृत होती गई और एक 
सुनिश्चित इष्टिकोण को अपनाती गई । 


४. छायावादी समीक्षा-- 

इस प्रवृत्ति को अपनाते वाले छावावादी कवि हैं जिन्होंने उत्कृष्ट समोक्षात्मक 
लेखों के रूप में, स हित्य के सिद्धान्त पश्न का विवेचन करते हुए, उसके विविध पक्षों 
ओर शिल्प-सौन्दय के विषय में विचार किया है। जहां प्रसाद ने शास्त्रीय समीक्षा 
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और घाहित्य-परम्परा में छायावाद का स्थान निर्धारित किया है वहां पंत ने विज्ञान 
युग की मान्यत।ओं के अनुरूप साहित्य की गतिविधियों का मूल्यांकन किया है। 
निराला ने भारतीय संस्कृति के आधार पर आधुनिक साहित्य के सिद्धांतों का निरूपण 
किया है तो महादेवी वर्मा ने आदर्शवाद, रहस्यवाद, यथाथेवाद आदि की साहित्यिक 
समीक्षा की है। इस प्रकार इस प्रवृति से साहित्यिक शोध को नूतन सुजनात्मक प्रेरणा 
मिली है। 


५. शोधपरक समीक्षा-- 

हिन्दी-अआलोचना के क्षेत्र में परिलक्षित होने वाली विविध प्रवृ त्तियों में एक शो धर- 
परक प्रवृत्ति भी है। इसका प्रारम्भ शुक्लजी ने किया है और विकास डा० श्याम- 
सुन्दर दास ने तथा पल्‍लवन विभिन्न विश्वविद्यालयों में लिखी जाने वाली पी-एच. डी. 
ओर डी० लिट० की थीसिसों के रूप में हुआ है? । इस प्रद्वत्ति के अन्तर्गत विभिन्न 
विश्वविद्यालयों में प्राचीन साहित्य की खोज और उनका मूल्यांकन जिया जाता है तथा 
यृहद्‌ प्रबन्धों की रचना के साथ-२ शोध के विविध रूपों का निर्धारण एवं उनकी 
बेज्ञानिक प्रणालियों की रचना का कायं भी किया जाता है। यथार्थ रूपों में, विश्व- 
विद्यालयों में हिन्दी भाषा, साहित्य और समीक्षा विषथक प्रचुर कार्य से स्वतन्त्र रूप में 
विकप्तित शैली की ही शोधपरक समीक्षा-प्रधत्ति कहा गया है। इसका व्य।पक रूप 
कविपरक शोधप्रवृति, सम्प्रदायपरक शोधप्रवृत्ति, शास्त्रपरक शोधप्रवृत्ति और 


भाषा वेज्ञानिक शोधप्रवृत्ति के रूप में दृष्टिगोचर होता है। 


६. सौष्ठववाद या स्वच्छन्दवादो समीक्षा -- 

इस प्रवृत्ति के मूल में पौर्वात्य और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के मुख्य सिद्धांतों के 
समन्वय की भावना है । इसके विचारकों में पौव त्य और पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से 
उन तत्त्वों को ग्रहण किया है जो साहित्य के मूल्यांकन का व्यापक दृष्टिकोण बनाने 
में सहायक हो सकते हैं। इस प्रवृत्ति के सभी समीक्षक काव्य में रसावुभूति एवं 
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आत्माभिव्यक्ति के पोषक कर रहे हैं। स्वछन्दता और सोष्ठव उनकी मूल प्रेरणा है । 
इस प्रवृत्ति को डा० नगेनद्र, आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी, हजारी प्रप्ताद द्विवेदी, बाबु- 
गुलाबराघ, शान्ति प्रिय द्विवेदी, भाचाय त्िनयमोहन शर्मा डा० देवराज आदि 
गणमान्य समीक्षकों ने स्वीकारा ओर इसके विकास में योगदान दिया। इस प्रवृत्ति 
में निम्नलिखित तथ्पों की प्रभुखता एरिलक्षित होती है-- 


(क) इसमें सादित्य और जीवन के अन्योन्याश्रय सम्बन्ध का प्रतिपादन किया गया 
है । 

(ख) अनुभूति और आत्माभिव्यक्ति पर अधिक बल दिया गया है । 

(ग) सौन्दर्य और अ।नन्‍्द को काव्य का उपजीव्य स्वीकार किया गया है| 

(घ) आत्म चिन्तन और भाव प्रवणता के साथ व्यक्तिस्वातन्त्य के मूल्यों की 
प्रतिष्ठापना की है । 

(3) युग सत्य के साथ जीवन के क्रमिक विकास में निहित सत्य को अधिकता के 

साथ ग्रहण किया है । 
(च) प्रसार और व्यापकता के कारण इंष्टि स्वच्छन्द एवं रूढ़ि मुक्त है । 


७. मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा-- 

यह समीक्षा प्रवृत्ति स्पष्टत: फ्रायड के अवचेतन विज्ञान से प्रभावित है। 
मानव के अन्तमंन का द्वन्द्त इसका मुख्य विषय है। मानव चेतना के अतलगह्नरों में जो 
जो प्रच्छन्न नाटक होता रहता है उसी का प्रकाशन अवचेतन विज्ञान को लक्ष्य है। 
फ्रायड ने इसके लिए कुछ विशिष्ट प्रविविधियों की उद्भावना की है जिनके माध्यम 
से मानव व्यापार के प्रच्छन्न प्रयोजनों तथा मानव की नियति के रहस्पात्मक रूपों 
के उदधाटन के अवसर प्राप्त हो सके हैं! । 


डा० रामेश्वरलाल खण्डेलवाल के अनुसार वह समीक्षा, जिसमें मन के विश्लेषण 
की प्रध्ानता हो तथा काव्य या साहित्य की उत्कृष्टता के निकष का निर्माण 
हो, मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा कहलाती हैं? | इस प्रवृत्ति के अनुसार साहित्य या 
कला मानप्तिक ग्रन्थियों की अभिव्यक्ति है तथा मनोविज्ञान, मानव की मानसिक प्रक्रि- 
याओं का विश्लेषण करने वाला शास्त्र है । 
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हिन्दी में इस प्रवृत्ति को प्रतिप्ठा करने वालों में इलाचन्द जोशी प्रमुख हैं। 
उन्होंने अपने उपन्यासों, कहानियो और साहित्यिक समीक्षाओं में इस प्रवृत्ति को 
सर्वाधिक रूप में ग्रहण किया है। इनके अतिरिक्त साहित्य में नवीन शिल्प विधि के 
कथाकार अज्ञेय साहित्य की, साहित्यकार की आन्तरिक क्षमता का स्वयंभूत फल 
स्वीकार करते हैं जिसे बलात्‌ पैदा नहीं किया जा सकता है! । चिन्तकों में जैनेन्द्र- 
कुमार प्रमुख है जिनको क्रियात्मक और समीक्षात्मक कृतियां इस क्षेत्र में उनके दृष्टि- 
कोण की परिच'यक है । 


८. प्रगतिवादी या माक्संवादो समीक्षा-- 

यह प्रवृत्ति इस शताब्दी के चतुर्थ दशक में प्रगतिणील लेखक संघ की स्थापना 
के साथ प्रकाश में आई। यह माक्संवादी विचारधारा को लेकर चलती है। सामधिक 
राजनीति इसका नियमन करती है। इस प्रबृत्ति के चिन्तकों का दर्शन विकास तथा 
परिवंतत की दृष्टि पर आधारित है । ये आत्मा को नहीं अपितु, 
पदार्थ को हो मष्टि का परम तत्त म नते हैं। इसी दर्शन से प्रेरणा लेकर इन समीक्षकों 
ने अपनी समीक्षा के निक्रग तैयार किए हैं। इस काल की यह सबसे विवादग्रस्त 
प्रवृत्ति है जिसमें वर्ग संघर्ष भौर द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धान्तों को साहित्य पर 
ज्यों का त्थों लागू करने का प्रयास किया जाता रहा है । 


माक्स, तर्क की इन्द्र त्मक प्रणाली के द्वारा जगत के सत्य का अन्वेषण करता 
है । वह समस्त प्रक्रियाओं, समस्त चिन्तन, सम्पूर्ण साहित्यिक विधाओं एवं समस्त 
शास्त्रों को परिस्थितियों से परिचालित मानता है और इन सबका आधार अर्थ को 
स्वीकार करता है। प्रगतिवाद माक्संवाद का ही पर्याय है जो साहित्य, संस्कृति एवं 
समाज को व्याख्या इमी सिद्धान्त से उद्भूत ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर 
करता है। इस प्रवृत्ति के उन्‍तायकों में डा० रामविलास शर्मा, शिवदान धिह चौहान, 
प्रकाशचन्द गुप्त, अमृतराय और डा० नामवर सिंह प्रमुख हैं । 
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इस प्रवृत्ति के समीक्षों की वर्गहीन समाज को कल्पना मानव-कल्याण की 
भावना से ओत-प्रोत और उदान्त तथा मनोहारी है। उनके सामाजिक न्याय, श्रम, 
समानता और स्वतन्त्रता के आदर्श बड़े प्रेरक है। इन्होंने छायावादी काव्य को भावुकता 
और कल्पना के चंगुल से निकालकर इसे अधिक जीवनोपयोगी बनाने में सह यता की 
है । इतना कुछ करते पर भी इन समीक्षकरों का इृष्टिकोण प्रभावश,ली सिद्ध नहीं हो 
सका है और काव्य मर्मज्ञों एवं सहृदयों को सहानुभूति भी प्राप्त नहीं कर सकता है, 
क्योंकि इन्होंने समाज के आगे व्यक्ति को सत्ता को तुच्छ और नगण्य बना दिया है। 
फिर भी, इसमें कोई सन्देहु नहीं कि इस प्रवृत्ति ने हिन्दी-धमीक्षा के विकास मे अपने 


ढंग से मपत्त्वपृर्ण योग दिया है । 


४. ख्पात्मक समीक्षा : नयी समीक्षा-- 

आधुनिक युग में प्रचलित और बहुचाचित प्रवृत्ति *"'“'रूग़त्मक समीक्षा के 
मूल में भी स्वच्छन्दतावादी विचारधारा की प्रेरणा निहित है। इसका प्रचलित नाम 
“नयी समीक्षा है। इस समीक्षा में कविता के अस्तित्व को धारण करने वाले ऐसे 
तत्त्तों और उनके अन्तः सम्बन्धों का विश्लेषण होता है, जिनके द्वारा उसके 'रू4 की 
रचना होती है। यह ऐसी शब्द-मूरति है जिसका अस्तित्व ही प्रमुख है बर्थ नहीं । 


नयी समीक्षा' शब्दावली का प्रयोग जोएल घछिपगाने ने सन्‌ १९११ ई० में किया 
है किन्तु इसका वास्तविक आरम्भ जानक़ो रैन्सम की पुस्तक “दन्यू क्रिटिसिज्म' (सन 
१६४१ ) की भूमिका के द्वारा हुआ है+ । सामान्य रूप से इसके उन्नायकों में ज्ञानक्रो 
रैन्सम, एलेन टेट, रिचर्ड पी ब्लेकमर, कक्‍लीन्थ बर॒ुक्स तथा विलियम एम्पसन के नाम लिए 
जा सकते हैं । 


नयी समीक्षा में नये पुराने अनेक धिद्धान्तों का समावेश हुआ है। इसमें रिचर्ड्स 


के अथ॑-सिद्धान्त, इलियट के सम्मूतंन विधान, एम्य्प्न के अनेकार्थता छिद्धान्त, रैन्सम 
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ग्रे शब्दार्थ विधान ब्रुक्श के विरोधाभास, ब्लैकमर के भंगिमा या हाव सिद्धान्त, एजेन 


टेट के तनाव सिद्धान्त, और विमसाट के साहित्य में मृर्त सावंभौम, की मान्यता को 
ममाहित किया गया है। इन सभी सिद्धान्तों में एक आन्‍न्तरिक संगति हैं जो शब्दाथे 


सिद्धान्त था रूपवादी सिद्धान्त के रूप फ्रियाशील है? । काव्य और उसकी समीक्षा से 
सम्बद्ध कतिपय मौलिक तथ्यों के विषय में इनमें प्रायः ऐक्रमत्य है । 


रूपात्यक नयी समीक्षा का अम्युदय प्रभाववाद माक्संबाद फ्रायड़वाद नेतिक 
आचा।रवाद अथवा ऐतिहामिकरता को प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है । इस प्रकार ऐति- 
हाप्तिक पद्धति का विरोध और उपेक्षा को भावना ही इस समीक्षा का मूल लक्षग है। 
एतिक्रासिक अथवा उसके सम न धर्मा अन्य समीक्षा सम्प्रदाय प्रत्यक्ष य। परीक्ष रूप में, 
सानव-जीवन के किसी न किसी पक्ष के साथ काब्य की संगतिया अनुरूपता को 
अभिव्यक्तत करते हैं। किन्तु नयी समीक्षा केवल कात्य की संरचनात्मक अन्विति या 
काव्य-कृति के अभों के परस्पर सम्बन्ध एवं समेजन का ही विवेचन करती है। इससे 
स्पष्ट हो जाता है कि कविता एक स्वत+्त्र कृति या कला-बस्तु है। अपने से परे किसी 
विचार या अनुभव की व्यंजना नहीं! । 


नयी समीक्षा मुख्यतः काव्य भाषा की समीक्षा है जिसमें आलोचक का ध्यान पाठ- 
विश्नेषण पर केन्द्रित रहता है। यह समीक्षा कविता की आत्मा की खोज को छोड़कर 
णरीर की जीवन्त प्रक्रिया का अध्ययन करती है। कविता का गोचर रुप है भापा अथवा 


णशब्द-विधान | यही कविता के शरीर की जीवन्त-प्रक्रिया या रूप रचना को अव्विति 


है । 


नयी समीक्षा को काध्य-भाषा की इृष्टि से देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है 
कि काव्य भाषा के अतिरिक्‍त कुछ नहीं है । भाषा ही काव्य है और काव्य ही भाषा 


है । काथ्य का आधार भाव या विचार नहीं अपितु भाषा है; क्योकि किसी कवि का 


म् जज लीक शक नव कक श लक ककीक पक्की न नलकत लक कक आन बकक आज लत 3 जल अकाल लकल_ललल_ल_ल__॒ लत ललुअल_इल लहर हल लुल_ बा बा मारा ाााााााअअाअााााााााा॥ाााओध्गएएए५स्‍घएएघएघ्घ्घ्घघाणणाआआ्॥७एएएएआ 


१. डा ०नगेनद्र *''तयी समीक्षा नये संदर्भ १० १५ 


( 8० ) 


दर्शन कुछ भी हो पाठक तो उसे उसकी भाषा के द्वारा ही जानता है। उसके कथ्य 
की उचित सीमा उसकी भाषा ही है । इसी कारण नयी समीक्षा पाठ विश्लेषण ब्रर 
अपना सारा ध्यान केन्द्रित रखती है । 


नयी समीक्षा के चिन्तकों में धर्मंवीर भारती “अज्ञेय” लक्ष्मीकान्त वर्मा आदि 
प्रमुख है । इन समीक्षकों ने कलाकार के व्यक्ति-स्वातन्त्रय के नाम पर सामाजिक मर्यादा 
मूल्यों की उपेक्षा की है। इस प्रकार नयी समीक्षा अपने पूर्ववर्ती या समसामयिक 
सिद्धान्तों के अतिवाद का विरोध करते स्वयं एक नये अतिवाद में फंस गई है तथा मन 
की रागात्मकता के चिरन्तन सत्य को झुठलाने का गलत प्रयास कर रही है!। 


१०. शिकागो समीक्षा या बहुलवादी समीक्षा-- 
आधुनिक युग में एक और नवीन प्रवृत्ति का उदय हुआ है । इस प्रवृत्ति को 


बहुललवादी ओर नव अरस्तूवादी समीक्षा भादि नामों से जाना जाता है। इस प्रवृत्ति 
के अधिकांश समीक्षक शिकागो विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे हैं । इसी से इसे शिकागों 
समीक्षक नाम भी दिया गया हैं। इस समीक्षा-प्रव्॒ त्त में आर. एस. क्रन के नेतृत्व में, 
एल्डर आल्सन रिचर्ड मंकेन, नामंन मेक्लीन, डब्लू-आर. कीस्ट तथा बना वीनबर्ग 
ने एक जुट होकर नयी समीक्षा के सिद्धान्तों से असहमति प्रकट की और अरस्तू के 
काव्य शास्त्र को केन्द्र में रखकर अपनी समीक्षा-पद्धति को विकसित किया? | 


शिकागो समीक्षकों के अनुसार नयी समीक्षा में भाषा को एकान्तिक महत्त्व 
दिया गया है। काव्य भाषा के प्रति इस एकान्तिक आग्रह को 'एकलवाद' (मोनीज्म ) 
की संज्ञा दी गई है। शिकागो समीक्षकों ने इस एकलवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप 
बहुलवाद' की घोषणा की। 


शिकागो समीक्षक सिद्धान्त के पूर्वग्रह से मुक्त होकर समस्त रचना के विश्लेषण 
द्वारा उसी से सिद्धान्त प्राप्त करते हैं तथा रचन। के रूप और विद्यागत विश्लेषण को 





१. वही पृ० ५८ 
२. डा० शिवकरणसिह-बालोचना के आधुनिकवाद और नयी समीक्षा, पृ० १४६ 


( ४१ ) 


महत्त्व देते हैं। इन समीक्षकों ने कविता के रूप विधान को महत्त्व दिया है और कथ्य 
तथा शिल्प को परस्पर संग्रहित माता है जो कार्य-कारण सम्बन्ध से भआबद्ध हैं। इसे 
पृथक नहीं किया जा सकता । काव्य में भाषा गोण महत्त्व की वस्तु है। वह केवल रूप 
के माध्यम से कथ्य को अभिव्यक्त करने का साधन है। यहां रचना साध्य है जबकि 
शब्द, उस रचना-रूपी भव्य भवन के नकक्‍्शों को भरने के स्ताधन है । 


शिकागो समीक्षकों ने रचना को समझने के लिए उसके रूप को साधन माना है 
जिसमें कार्य-व्यापार, चरित्र, विच।र, भाव और काव्य भाषा आदि सभी कलात्मक ढंग 
से सन्निविष्ट होते हैं। इनकी इत मान्यता पर अरस्तू का प्रभाव है। 


एल्डर आल्सन का स्पष्ट मत है कि भाषा अनुकुल वस्तु को समझने का साधन 
है । यह तभी पृर्ण और सफल होता है जब वहू “थथा सम्भव सहित और स्पष्ट हो?” । 


शिकागो समीक्षक यह स्वीकार करके चलते हैं कि आलोचक द्वारा विवेचित 
विषय-वस्तु को ध्यान में रखना अनिवाये है। तभी वह रचना के कथ्य से परिचित 
होता है और उसके निरूयण में आने वाली कठिनाइयों से अत्रगत होता है | बह यह ज्ञान 
भी प्राप्त कर सकता है कि रचाकार ने उन समस्यओं का समाधान कैसे किया । यह 
सब कृति की राह से गुजरने पर सम्भव है कृति पर अपने आपको आरोपित करने 
से नहीं । 


निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शिकागो समीक्षकों ने आलोचना को नयी 
समीक्षा के अतिवादों से निकालकऋर अन्य आवश्यक स्वरूपों से सम्बन्ध किया है तथा 
नयी समीक्षा में जो जीवन का तत्त्व विरल हो गया था, उसे उन्होंने पुत: सघन 
बनाने का श्लाघनीय प्रयत्न किया है। जिससे समीक्षा एक बार फिर मानवीय और 


सांस्कृतिक संस्पर्शो से अलंकृत हो उठी है । 


४, डा० शिवकरण सिह, हिन्दी अलोचना के बाद और नयी समीक्षा, पृ० १४६ 


कुछ गणितीय विविधाएं 


डा० विजयेन्द्र कुमार 
गणित विभाग, विज्ञ,न संकाय, 


गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


प्रस्तुत लेख में कुछ अन्य संबंधित विषयों पर चर्चा की गयी है सर्वप्रथम गणित 
के अति महत्वपूर्ण अंप कलन गणित के जन्म विषयों में लिखते हैं , 


लेबिनिज ने कलन गणित मबन्धी सूत्र जून १६८७ में प्रथम बार प्रकाशित किये 

इस खोज के सम्बन्ध में न्‍्यूटन से भा उनका पत्राचार चलता रहा। न्यूटन भी कलन 
गणित सम्बन्धी अपना शोच काये करते रहे | दोनों ने अलग-अलग विधियों से गणनाए 
की परन्तु अत्तम पएरिण'म दोनो ने एक से ही प्राप्त किये । यह विवाद अन्त तक बना 
हा। कि कलन गणित के वास्तविक अविप्कारक कौन है ? लबिनिज अथवा न्यूटन, 
परन्तु लैंबिनिज द्व रा प्रयुक्त सकेतो का ही प्रयोग भब भी किया जा रहा है ले बनिज ने 
» के मान मे अल्यांतर के लिए ध)( तथा ५ के मान में अल्यांतर के लिए ६४ का 
प्रयोग क्रिया था 9 (30) के अवकलन के लिए आज भी ले बनिज द्वारा प्रयुक्त 


सकेत (2९ का भयोग किया जाता है। समाकलन के लिए जो सकेत भाज भी प्रयुक्त होता 
0% 
होता है वह संगेत (5) भी लैबिनिज की ही देन है । 


प्रायिकता सिद्धान्त गणित शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है इसके जन्म का श्रेय 
फ्रांसीसी जुआरी 'क्रेबेलिए द मेरे को है । उन्होने गणितज्ञ पास्कल के समक्ष यह 
समस्या प्रस्तुत की “दो व्यक्ति जुआ खेल रहे हैं और उन्हे तीन प्वाइंट बनाकर बाजी 
जीतनी है। मगर जब एक व्यक्ति दो प्व.इंट तथा दूधरा व्यकिति एक प्वाइंट बना लेता 
है तो किसी कारण से उन्हें खेल बन्द करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बाजी की 
रकम को उत दोनों में किस प्रकार वांटा जाये ।/ 


न 


इस समस्या को गणितज्ञों पास्कल तथा फर्मा ने हल किया उनके इस प्रयास 
में ही प्रायिकता धिद्धांत का जन्म हुआ | 


( ह४३ ) 


न्यूटन के अतिमहत्व पूर्ण शोधों में से एक द्विपद सिद्धांत है, यह प्रमेय न्‍्यू 
की स्मारक समाधि पर भी अंकित है इसके अनुसार-- 


न. न नन्ञ +- स(न-) * 
(अ+ब) ज7 भे + जा भ ब+ पजद्धठ व बे 


ते (न-१) (न--2) मा न-- 3.3 
2 एज जा 2 





हु 


यह सूत्र विज्ञान की बहुत सी गणनाओं प्रें प्रयुकत होने के कारण बड़ा उपयोगी 
सिद्ध हुआ है, परन्तु इसके प्रयोग में कभी कुछ सर्तंकता की भी आवश्यकता होती है 
अन्यथा विचित्र परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, उदाहरणार्थ ऊपरलिखित ५१रिणाम में 
अज>, ब5---3 तथा न5--- रखने पर 
बांया पक्ष 55 (--3)7 
* (-2)/ 


चल 
दायां पक्ष 55 -+-3+9+27+8*:***: 
*» अनन्त 


आशा है ऐसा परिणाम प्राप्त होने का कारण आप समझ गये हैं, 


बृत्त उसकी परिधि तथा उसके व्यास से आप सुपरिचित है, किसी वृत्त के लिए 
परिधि ओर व्यास के अनुपात के रूप में जो संख्या प्राप्त होती है इसे ग्रीक भाषा के 
अक्षर # (पाई) से प्रदर्शित करते हैं, इसका शुद्ध मान ज्ञात करने के लिए स्वदेशी 
तथा विदेशी गणितज्न प्रयत्नशील रहे हूँ उनके द्वारा प्राप्त परिणाम निम्न प्रकार है । 


आकिमीडिज ने सन्‌ २१२ से पूर्व यहू कहा.था कि पाई का मुल्य ठेडे और 
3॥4 के बीच होना चाहिए, आयंभटु ने बाई का मूल्य चार दशमलव स्थानों तक 
शुद्ध 3.]46 ज्ञात किया। लिड हुई ने यह मान इससे पूर्व सन्‌ 263 में ज्ञात 


(: ६४” ) 


कर लिया था। सन्‌ 470 में सु छोड़ झी: ने अब तक का सर्वाधिक्त शद्ध मान छः 
दशमलव अंकों तक 3,445926 तथा 3.44व5927 के बीच में ज्ञात किया । 

अन्त में पाई का मुल्य सन्‌ 889 में चुदनोवस्की बंधुओं मे ,04,,96,69| 
दशमलव अंकों तक कम्प्यूटर की सहायता से शुद्ध शञातर किया इस मूल्य को यहां 
लिखना संभव नहीं है । 


कम्प्यूटर को यह रूप ओर गति प्राप्त करने में लम्बा समय लगा है, सर्वप्रथम 
गणक मशीन की 3500 ईसा पूर्व बनी होने की जानकारी मिलती है, वर्ष 4642 
में गणितज्ञ पास्कल ने अठारह वर्ष की आयु में गणक मशीन बनायी, परन्तु पास्कल 
का गणक यन्त्र केवल जोड़ने तथा घटाने की क्रिया कर सकता था, लंबिनिण ने 
वर्ष 467] में जो गणक यन्त्र बनाया वह जोड़ते, घटाने गुणा तथा भाग करने की 
क्रियाओं के साथ-साथ वर्गमूल भी निकालने में समथ था। वर्ष 888 में जोन 
नेपियर के द्वारा बनाई गई गणक मशीन के सुधरे संस्करण से 970 तक भी 
गणना कार्य होता रहा, सन्‌ 97 में चालंस बाबेज ने ऐसी गणक मशीन का 
अविष्कार किया जिसे आधुनिक कम्प्यूटर्स का पूर्व रुप कहा जा सकता है। सर्वप्रथम 
कम्प्यूटर का सभवत: जून 948 में मान्वेस्टर विश्वविद्यालय में प्रो--एम०एच०ए० 
न्यूमेन की देख-रेख में परीक्षण किया गया गया इसके बाद लगातार सुधार को 
प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, अब तक कम्प्यूटरों का पांचवी पीढ़ी तक विकास 


हो चुका है । 





कर्म श्िद्धांत 
डा० ईश्वर भारद्वाज अध्यक्ष, योग विभाग 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, उ«प्र० 
कर्म कया है ? 

वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि जो एक द्रव्यवाला, गुणरहित व संयोग-वियोग 
में निरपेक्ष स्वतन्त्र कारण हो, यही कर्म का लक्षण है! | वंशेषक दर्शन में ही कहा 
गया है कि 'ऊार उठना, नीचे गिरना, सिकोड़ना, फैलाना और चलाना ये क्रियाएं 

कहलाती हैं। कर्ता के साथ जुड़ने पर इन्हीं को कर्म कहते हैं।" 


उपयु कत दोनों कथनों से कर्म का महत्व समझ में आता है| कम में वे समस्त 
क्रिवाएं आ जाएंगी जो व्यक्ति प्रातः काल सोकर उठने से राक्रि में सोने तक 
करता है। इस प्रकार कर्म का क्षेत्र अत्यन्त बिस्‍्तृत है। क्योंकि व्यक्ति कम किए बिना 
एक क्षण भी तही रह सकता ।* 


कर्म के भेद - 

गीता के अनुसार कर्म के तीन भेद हैं-- १. अकर्म॑ २, घविकम॑ ३. कमं*। 
फल-त्याग की भावना के साथ अनासक्त होकर कर्म करता अकमं है। दुष्कम विकमं 
है तथा सत्कर्मों को कर्म कहा है । 

योग दर्शन में सामानन्‍्म जनों के लिए तीन प्रकार के कर्म कहे हैं - १. शुक्ल कर्म 
या पुष्य कर्म २. कृष्ण कम या पाप कम ३. शुक्‍ल-कृष्ण कर्म या पुण्य-पाप मिश्रित 
कर्म ।? इन तीनों के अतिरिक्त चतुर्थ अकार के कर्म अशुक्लाकृष्ण अर्थात्‌ पराप-पुण्य 

रहित कर्म हं'ते हैं, जो योगियों के हैं। यही कर्म अतासक्त भाव से किए जाने वाले 

१. एक द्रष्यमगुण सयोगवियोगेष्वनपेक्षका रणमिति कर्मलक्षणम्‌ ॥ 

वेशे० दर्शन--१/१/१६ 
२. उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुज्चन प्रप्तारणं गमनमिति । 

कर्माणि ॥ वेशे० दशन -- १/१/७ 
३. नहि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्म कृत ॥गीता--३/५ 
४, कर्मणों ह्वापि बीद्वध्य बोद्धव्य॑ च विकमंण: । 

आकमंणश्च बोद्धव्यं गहुनला कर्मणो गति: ॥ “-गीता-४|१७ 
४. कमपशुक्लाउक्ृष्ण योगिनस्त्रिवधमितरेषाम्‌ ॥ - योगसूत्र - ४७ 
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योगसुत्र में पांच क्लेश कहे गए हैं-अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेप और अभिनिवेश ! । 

इन्हीं पांच के वशीभूत होकर व्यक्ति कर्म करता है, जिसके संस्कार बनकर चित्त में 

एकत्र होते रहते हैं और भनुकूल समय पर प्रकट होकर फल दे देते हैं। इसी कारण 

बार-बार जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है क्योंकि जाति, आयु और 
भोग इन्हीं के फलस्वरूप प्राप्त होता है? । 


कर्माशय-- पाप अथवा पुण्य अथबा पाप-पुण्य मिलकर वासना का बीज चित्त में बो 
देते हैं, जो समय भाने पर फल देता है। इसी को वासना कहा है। मीमांसक इसे 
अपूर्व और नेयायिक अरष्ट कहते हैं। यही घर्माधर्म है, जो मृत्यु के बाद साथ जाता 
है। इसी को कर्माशय कहा जाता है। इस कर्माशय का फल ही णाति, आयु और 
भोग होता है । पूव॑ जन्मों के संस्कारों के.कारण उसे मनृष्य, पशु, स्थावर आदि में से 
कोई योनि मिलती है । जो आयु और भोग उसको भोगने हैं, वे भी संचित कर्मों के 
फलस्वरूप मिलते हैं। किन्तु एक बात विचारणीय है कि योनि (मनुष्ण, पशु आदि) 
को बदलने का अधिकार तो उसको नहीं है किन्तु आयु और भोग में वह वृद्धि भौर 
कम्ती कर सकता है । 


आधयु-विचा र--व्यकित सत्कर्मों में रत रहकर अपनी आयु और भोग को बढ़ा सकता 
है तथा अशुभ व पापमय कर्मों में लिप्त व्यक्ति अपनी आयु और भोग को घटा लेता है । 
ईश्वर के प्रति सर्मा त व सत्य, अहिसादि का पालक व्यक्ति अयने सांसारिक सुखों व 
आयु में वृद्धि कर सकता है : प्राणायाम द्वारा शरीर को स्वस्थ रखकर तथा प्राण- 
गति को कम करके आयु वृद्ध की जा सकती हैं । इसी प्रकार चोरी, व्याभिचार आदि 
बुरे कर्मों में रत व्यक्ति अपने आगामी जीवन को तो बिगाड़ हो लेता है, इस जन्म 
में भी विभिन्न कष्ट भोगता है। पुलिस की मार, जेल, अर्थदण्ड, भूख आदि से पीडित 
बह व्यक्ति शीघ्र ही प्राण-त्याग कर देता है। लोक में इप तरह की व्यवस्था देखने 
पें आती है । 


१. आंवद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशा: क्लेशा: ॥ योगयूत्र-२/३ 
२. सतिमूले तद्विपाकों जात्यायुभोगा. ॥ योगसूत्र--२/१३ 
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कर्म हैं, जो फल प्रदान नहीं करते | योगी उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जब 
उसके द्वारा किए गए कर्म बन्धन के कारक नहीं होते। इन्हीं कर्मों को गीता में 
निष्काम कर्म कहा है। ऐसे कर्म ही 'कुशल कर्म' कहलाते हैं। कर्मों में कुशलता 
को योग कहने का तात्पयं भी यही है।* 

इस प्रकार कर्म के मुख्य दो विभाग हुए--सकाम और निष्काम | सकाम कर्म वे 
हैंजोी किसी कामना से किये जाते हैं। वे होते तो अच्छे कर्म ही हैं। दूसरे निष्काम कर्म 
वे हैं जो किसी कामना से न करके केवल क्तंव्यपालन की दृष्टि से किए जाते हैं। 
इनमें से पहले प्रकार के कर्म किए जाने के बाद फल प्रदान करते हैं। उस' फल को 
भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है अतः ये कर्म बन्धन कारक कर्म हैं। दूसरे प्रकार 
के कर्म कामनारहित होने से फल प्रदान नहीं करते । अत: जन्म के कारण नहीं बनते । 
अर्थात्‌ ये कर्म मोक्ष प्रदान करने वाले हैं । इसलिए योगी निष्काम कर्म करके मोक्ष 
प्राप्त कर लेते हैं । 

कर्म के तीन विभाग क्रिया के कारण किए गए हैं--- क्रियमाण, संचित और 
प्रारब्ध । क्रियमाण, वे कर्म हैं, जो बतंमान समय में हो रहे हैं | संचित कर्म वे हैं, जो 
हो चूके हैं और जिनका फल देने का समय नहीं आया है। प्रारब्ध वे कर्म हैं, जो फल 


दे रहे हैं। 


कमंफल-- 

प्रारब्ध कर्म व्यक्ति के अपने किये कर्म ही होते हैं। उन्हीं कर्मा के फल-भोग के 
लिये उसका वतंभान जीवन होता हैं| क्रियमाण कर्म में प्ते कुछ तत्काल फल देने 
वाले कर्म प्रारब्ध बन जाते हैं और कुछ उस समय फल न देने के कारण संचित 


हो जाते हैं । संबचित कर्म प्रारब्ध बनकर फल अवश्य देते हैं। इसीलिए कहा जाता है 
कि कर्म-फल अवश्य ही भोगना पड़ता है +? कर्म करने के पश्चात्‌ कम'न से छूटे तीर 
की तरह रोके नहीं जा सकते । वे तो फन्न अवश्य देंगे । इसलिए फल-भोग में व्यक्ति 
की परतन्त्रता कही जाती है। 


१. योग: कमंसु कौशलम्‌ ॥ गीमा-२/५० 
२. बअवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कर्म शुभाशुभम्‌ ॥ ब्रह्मवेवर्त पुराण-कृष्णजन्म-४४ 
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वेद में भी कहा है कि वह आदित्य ब्रह्मतारी सदैव हमें सन्‍्मार्ग वर अग्रसर करे 
ओर प्राण हमारी अ'यु को परिपूर्ण करें! | इस कथन से अभिप्राय है कि अःयुद्ृद्धि 
प्राण द्वारा सम्भव है और सुकृत हमें सुम.गंगामी बनाते हैं। इसी कःरण वेद में अनेक 
स्थलों पर सौ वर्षों और सो से अधिक वर्षों तक जीने की कामना को गई है'। 


आयु-निर्धारण के सम्बन्ध में कुछ लोग आयु को वर्षो में मानते हैं लेकिन भायु को 
प्राण के आधार पर ही माना जाना उचित है | योगियों के बारे में प्रत्तिद्ध है कि वे 
आयु को बढ़ा लेते हैं। इसका उपाय प्राणायाम है। प्राण को दीघ॑ और सूक्ष्म करके 
आयु में तुद्धि की जा सकती है। सामान्य रूप से एक व्यक्ति एक मिनट में १५ श्वास 
तथ। एक दिन में २१,६०० श्वाप्त लेता है। यदि एक मिनट में वह प्राणायाम करके 
१५ के स्थान पर ५ श्वास व्यय करे तो उसक्ली आयु निर्धारित आयु का तोन ग्रुणा हो 
जाएगी । यही आयु-व्ृद्धि का रहस्य है । 


कमंफल-भोक्‍कता कौन ? 


जैसे राजा की सेना की जीत-ड्वार राजा की होती है, वेसे ही मत, इस्द्रियां, बुद्धि 
शरीर आदि के द्वारा किए गए कर्मों का दायित्व भी आत्मा का ही होता चाहिए 
क्योंकि आत्मा ही इस शरीर रूपी रथ का (थी है | सांख्यदर्शन में भी कहा गया है 


कि जैसे भोज्य पदर्थ रसोइया बताता है किन्तु भोग स्वामी का होता है, उसी प्रकार 


मन, बुद्धि, इन्द्रियों द्वारा किए कम का भोग आत्मा को ही होता है । 





१. सनो विश्व हा सुक्रतुरादित्य: सुयथथा करत्‌ । 
प्राण: आयू षि तारिषत्‌ ॥ ऋ०- १/२५/१२ 
२. (]) पश्येम शरद: शत जीवेम शरद शतम्‌ - यजु० ३६/२४ 
() भूयश्व शरद: शत त्‌ ॥ वही 
(॥#) जिजी विषेच्छत समा: "। यजु० ४०/२ 
(४) त्यायुष जमदसते: कश्यपस्य व्यायुष॑म्‌ । 
यद्देवेषु त्रयायुष॑ तन्नउत्तु व्यायुपम्‌ ॥ यजु० ३/६२ 
३. भात्मानं रथिन विद्धि शरीर रबमेब तु । 
ब॒द्धित्तु सारायि विद्धि मन: प्रग्रहमोव थे ।। कठोंतनिषद--३ /३ 
४. अ+#तु रपि फलोउभोगो5न्ताइवत्‌ ॥ सांखय-१/१०५ 
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व म॑ स्वातन्त्रय-- 

न्यायदशन में शंक्रा सम'धान की गई है कि ईश्वर कर्म-फन प्रदाता है! 
अर्थात व्यक्ति कर्मफन प्र'प्त करने के लिये प्रस्तन्त्र है। कर्म फल प्राप्त करते में परतन्त्र 
है तो ॥मफल करने में वह अबष्य ही स्वतन्त्र होता चाहिए। वेदान्त में भी कहा गया 
7 कि जीव के इन्छानुमार विचरने से उसकी कमं-स्वतन्त्रता सिद्ध होती है । बह 
फिर बरे क'य॑ क्यो करता है? वह अपने किए अच्छे ही काय॑ क्यो 
नदी क्रता ? इसका समाधान दिया है कि उसको अनुकूल थ॒ प्रतिकुल 
शक्तियां प्र प्त हैं। इमलिए वह अशभ काये भी कर लेता है? । आगे कहा गया है कि 
असावधानीवश (चित्त-चांचल्यवश) वह अपने लिए अशभ कम भी कर लेता है । 
मीमांसा में भी जीव को स्वतन्ज कर्ता के रूप में माना गया हूँ । स्वामी दयानन्द सत्य थ 


प्रकाश मे कहते हैं कि जीव अयने कतव्य कर्मो में स्वृतन्त्र और ईश्वर व्यवस्था में परतन्त्र 
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इसमे स्पष्ट है कि जीव कम करने में स्बनतन्त्र तथा फलभोग में परतन्त्र है । यदि 


वह कम करने में परतन्त्र होगा तो फलभोग का अधिकार भी उसका नही होगा क्योंकि 
कर्ता को ही फल मिला करता है। यदि क्ता वह ईश्वर है ता फल भी ईश्वर ही को भोगदा 


चाहिए । क्तु लोक-व्यवहार में देखा जाता है कि जीव ही कप्ट भोगा करता है । अत: 
जीव को कर्ता मानना अ!वश्यक है । 


अप रा ध-क्ष मा क रता-- 
ईएवर को न्यायक्रारी कहा जाता है। यदि वह दण्ड न दे, उसके अपराध क्षमा 


कर दे, तो वह न्यायक्रारी न रहे । उसके इस कार्य से अव्यवस्था हो जाएगी । लोग 





१. तत्क'रितत्वादहेनु ॥ न्गय० ४/१/२१ 

२. विहारोवदेश।तु--वेद स्त० -३|२४ 

३. शक्ति विपयेयात्‌ -बही-२/१/३८ 

८. समाध्य भावाच्च ,। वही-२/२/३६९ 

५. प्रयोगे पुरुष श्रुतर्य थ। कामी प्रयोगे स्थात्‌ । मीमासा ६/-/३ 
६ सत्यर्थ प्रकाश-सप्वम समल्नास । 
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अपराध करके क्षमा-याचना कर लेंगे | तीथंपात्रा, दान, गंगा स्तान आदि से यदि अवराध 
नष्ट हो जाएं तो लोग अपराध करके ये सब कर लेंगे । इससे संसार में अव्यवस्था हो 


जाएगी। उप्तको दयालुता दण्ड देकर ठीक करने में है। यही उमका न्य'य है। अत: उसका 
अपराध क्षमा न करता अन्याय या अद्य लता नहों है। 


पापों से बचने का उपाय-- 

याद व्यक्ति पापों से बचना चाहे तो वह ईश्वर प्रणिधान का आश्रय ले । अपना 
सब कुछ परमात्मा को समित कर दे । इससे उसका आगामी जीवन परापरहित हो 
जाएगा। यम-नियमों के अभ्यास से वजशों फो त्नु करके समाधि को अवस्था प्राप्त 
होने से पूवंकृत पापों के ससकार शद्ध मन, बद्धि पर ने पड़ने के कारण वे पापलिप्त 
नहीं होगे, जिससे पापक्र मं में प्रद्व॒त्ति नहीं ह्ोगी। अत: पूर्वक्रत प पक्ष्म फल देंने में 
अममर्थ हो जाएगे । इस प्रकार पायकर्म से छुटक रा हो जाएगा। ऐसे साधक की जीवन्मु- 


क्तावस्था की स्थिति हो जाएगी तथा शरीर छूटने पर वह मोक्ष #ा अधिकारों होगा! । 








१. शुभाशुभ फलरेव मोदक्ष्यसे कर्म बन्ध्र्त: । 


संग्य सयोग युततात्मा विभुकतों मामुपैष्पसि ॥.. गीता ६रि८ 


है ३4 


कगें कु 
डा० सत्यवीर विद्यालंकार, 
३४४, संवटर-१४, रोहतक, हरियाणा 


कम और कर्मफल-- “कम कुरे यह उपनिषद्‌ का आदर्श वाक्य है। कम करो-यह 
आदेश मनुष्य के लिये है, क्योंकि मनुष्य की योनि कमंयरोनि है। यहां अर्थापत्ति से यह 
भी छतिद्ध होता है कि बिता कर्म क्षिये, निठल्ले न बंठ रहो । यह कर्म में सदा निरत 
रहने का सन्देश मानव के लिए क्यों अवश्यक है ? इसका कारण यह है कि मनुष्य 
का यह जीवन मिलने का आधार कम ही है। इसीलिये यह सिद्धांत है कि कम का 
अच्छा अथवा थ्षुरा अर्थात्‌ यथायोग्य फल प्राणी को अवश्यमेव मिलता है“ै। इसके 
साथ ही यह भी निश्चित है कि जीवात्मा अपनी बुद्धि और सामथ्यं के अनुवार कर्म 
करने में स्वतन्त्र है, किन्तु सर्वव्यापक् परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अनुसार अपने 
द्वारा किये गये कम॑ का फल भोगने में परतन्त्र है। अथवा इसे यों भी कह सकते हैं 
कि कम करने का मनुष्य का अधिकार है और उसका फल देने का अधिकार ईश्वरा- 


अीनहे! | 


यह सत्य है कि कर्म किये बिना मनुष्य अधिक समग्र तक जीवित नहीं रह सकता 
अकमंण्यता तथा आलस्य मनुप्य के विनाश का कारण बनते हैं। फिर प्रभु ने मनुष्य 
को मन बड़ा विचित्र दिया है, जो बिल्कुल खाली तो कभी रहता ही नहों, अच्छा या 
बुरा कुछ न-कुछ मनुष्य से करवाता ही रहता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपनी 
उन्नति के लिये स्व्रयं शुभ कम करने चाहिए, जिससे कि उसको दुःख न भोगना पड़े । 
तात्पयं यह हुआ कि दुःख से छुटकारा पाने के लिये भी अच्छे कर्मो का करना नित,न्त 
अनिवायं शर्त है। अत: इसत सप्तद्धजों गया कि व्यक्तिगत लाभ के लिए भी विचार 
पृ्वेंक अच्छे कम हो करने चाहिए और दुष्फ़रभोँ से बवता! चाहिए, क्योंकि दृष्कर्मों का 
परिणाम दुःखदायी होता है । अच्छे कार्य करने और बुरे कम से बचने के लिए मनुष्य 
का अच्छा बनना आवश्यक है, क्योंके अच्छे मनुष्य अच्छे कम करते हैं और बुरे मनुप्य 


मा न कक 
१. अवश्यमेव भोक्तम्यं-कृत कम शुभाशुभम्‌। गीता. 


२. 'कमंण्येदाधिकारस्ते मा फलेप्‌ क्दाचन । गीता, 
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बुरे कम करते हैं। यदि परमेश्वर की कृपा मे मनुष्य समाज में सब अच्छे बन 
जायेंगे तो किसी को भी कष्ट न होंगे। यदि बूरे व्यक्ति होगे तो 
उनके बरे कर्मों से उनको स्वयं तो कष्ट होगा ही साथ ही दूपरों को भी दुःख 
भोगने पड़ेंगे । इस विवरण से सिद्ध है कि कर्म का बड़ा महत्व है। मनुष्य का जन्म 


ओर उम्को उन्नति या अबनति सब कुछ कर्म पर ही निर्भर है । 


निष्क्राम कर्म का महत्व : 

वेदों में मनुष्य को कमंठ जीवन व्यतीत करने का अनेक स्थानों पर उल्लेख हुआ 
है । इसमें भी निष्काम कम की महिमा सबसे अधिक है। मनुष्य को निष्काम भाव से 
कम करते हुए सो वर्ष से भी अधिक भायु भोगने का आदेश यजुबंद में दिया गया है! । 
ऐसा करने से मनृप्य कमंफल की इच्छा में लिप्त नही होता है। अतएब प्रत्येक मनुष्य 
को कर्म को धर्म समझ कर करता चाहि। | उषक्े लिए कम ही धर्म हैं। धर्म ही कत्तब्य है, 
बतव्यको ही वतमान काल में ड्यूटी कहते हैं। अतः अअनी ड्यूटी अथवा कतंब्य का 
ठीक ५कार से पालन करना, अउने धमं का पालन करना है। “चरंवेति-चरंवेति' यह 
उपनिषद्‌ का सुन्दर सन्देश है-कमंठ बनो, कम॑ करो, आगे बढ़ो, उन्नति करो | दिन 
भर परिश्रम पूवंक शुभ कम करो परन्तु उसके फल को कामना में लिप्त न रहो । 
यदि व्यक्ति कम॑ करके फल को इच्छा करता है, तो वह कोई बुराई नहीं करता। 
लेकिन कम॑ के साथ उसके फल को इच्छा के जुड़ जाने से उसका आदर्श घट कर 
निम्न स्तर का हो जाता है। निष्काम कम बहुत ऊबी स्थिति के लोगों के लिये उच्च 
आदर्श है। मनुष्य के द्वारा फल की इच्छा से किये जाने वाले बम उसके बन्धन ता कारण 
बनते है जबकि निष्काम भाव से किये जाने वाल बम उसको सुक्‍क्ति का कारण बनते 
है। इमसे स्पष्ट हो गया कि अपनी मुक्ति की इच्छा करने वाले व्यक्ति को निष्काम 
कम करने चाहिए। यदि यहू कहे कि उपग्रोधिता को हप्टि में रखते हुए सकाम कम 


करना चाहिए और कम को उपयोगी बनाने के लिए जायज व नाजायज सब कुछ करना 





१, कुवन्नेबेहु ३_माणि जिजीविषेच्छत समाः। एवं त्वाय नान्पथेतरोउध्ति ने कम 


लिप्पयते नरे ॥ यजु्वेद-४०-२ । 
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चाहिए, तो गडबड़ हो ज!एगी, क्योंकि ठप्तके लिये तो झंठ बोलना पड़ेगा मौर छत्र- 
कपट भी करना पड़ेगा | यह उपयोगिताबाद निरा स्वार्थ है, जो पाश्चात्य देशों की 
नकल का कारण है। इसमें अच्छे या ब्रे का कोई अन्तर नहीं हों, केवल उपथोगिता 
क्षवश्य ध्यान मे रखी गई है । यहु तो सकाम कर्म का निकृष्ट रूप है। इसलिये यह 
ऊिसी भी स्थिति में ग्रह्म नही है। कारण यहु है कि कम के साधन भी पवित्र 
होने चाहिए । 
कमंफल से बचाव और क्षमा - 

ऊपर कहा है कि मनुष्य को अपने किये हुए कम का फल अवश्य हो भोगना 
पड़ता है, वह करमंफल से बच नहीं सकता । प्रश्न पंदा होता है कि क्‍या किये हुये कमे 
के फल से बचने के लिये कोई उपाय है ? क्‍या कोई ऐसी विधि है, जिससे कर्म का 
फल न भोगना पड़े ? इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर हैं कि चाहे मनृष्य कुछ भी करे, 
उसको अपने किये हुये कम का फल तो भोगना ही पड़ेगा । तो फिर पुजा-पाठ, जप- 
तप, यज्ञ दान ब्रत-उपवास, जन्त्र-मन्त्र, जादु-टोना, झ ड़-फ्‌ क, मनौति-माफी, जागरण 
और गुरु मन्त्र ये सब किस चीज का इलाज है ? कया इनके करने से भी कं फल को 
टलाया नहीं जा सकता ? फिर यह सब क्‍यों किये जाये ? इनका और क्या लाभ 
हुआ ? क्‍या मन्दिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में ध्यान, भक्ति" या भजन करने से 
भी कम का फल नहीं टल सकत, ? इन ज॑से सारे प्रश्नों का उत्तर है--नहीं । 


उपर्यक्त जितने साधन हैं, ये सब भी कर्मफल को दूर नहीं हटा सकते, कैंय़ों के 
परमेश्वर अपने श्रद्धालुओं तथा भक्तों के पाप कभी भी क्षमा नहीं करता। इसबियें 
मानव अपने पाप कर्म के फल से क्रिसी भी तरह बच नहीं सकता । किसी विशेष स्थान 
या तीर्थ आदि की य.त्रा करके या किसी तालाब या नदी आदि में सतान करते से भी 
पाप कर्म नहीं धुल सकते । पुजारियों तथा मुल्लाओं द्वारा कराये जाने वाले अनुष्ठ न' 
आदि भी कर्मफल को रोक नहीं सक्रते। न कोई अवतार, पंगम्बर या देवी- 


देवता किसी के दुष्कर्मों का फल भार हल्का या कम कर सकते है। इन कुचक्रों व ० 
बखेड़ों में फंसकर मनुष्य बरबाद हो जाता है। इनका झूठा आश्रय मानकर वह आलसों 
प्रभादी और भःग्यवादी बनकर पत्र दुछ करना छोड़ बैठता है। इन झंझटों में घत- 


[ रै०्४ 


सम्पत्ति तथा समय की बरबादी होती है तथा हाथ कुछ भी नहीं लगता । फिर बाद में 
शान्ति से सोचने पर मनुष्य को पश्चात्ताप करना पड़ता है यदि साधनों से कमंफल टल 
जावे, तो शास्त्रीय. कमंसिद्धांत का अस्तित्व ही मिट जाये । कारण है कि यदि पाप 
कमंफल धुल या मिट जाये, तो पापी निर्भय हो जावें और उनकी संख्या अत्यैधिक 
बढ़ जायें । यदि ऐसा होने लगें, तो पाप करने वाले निश्चिन्ते होकर पापकर्मों में 


प्रवत्त हो जाये। सांसारिक कानून और न्याय व्यवस्था तथा परमात्मा की न्याय 
व्यवस्था में बढ़ा अन्तर है | यहां तो जो कानून की पकड़ में न आवबे अथवा रिश्वत 


या सिफारिश से बच जाता है, तो फिर खूब इतराता हैं। परन्तु परमात्मा का न्याय 
अटल है, उसप्रें देर भले ही लगती प्रतीत हो पर अन्धेर बिल्कुल नहीं है। वहां किसी 
की सिफारिश या रिश्वत की कोई गुं जायश नहीं है। यदि मन्द बुद्धि या स्वार्थान्ध 
कोई व्यक्ति पूजा, पाठ आदि कर-करके पाप कर्म के दण्ड से बचमे की सोचता है, 
तो वह स्वयं को धोखा देता है और दूसरों की आँखों में भी धूल झोकने करा व्यर्थ 
प्रथत्त करता है। क्योंकि यह सब कुछ उसकी मूर्झता और अन्धविश्वांस के अतिरिक्त 
कुछ भी नहीं । जैसे बरे कर्म का फन मिलना अटल है, वैसे ही अच्छे कम या फल 
भी अवश्यमेव मिलता है। उपयुक्त भ्र/ल्तिपूर्ण तथा झूठी मान्यताओं को वैदिक 
साहित्य में कहीं पर भी समर्थत नहीं मिलता और न हमारी वृद्धि इसे स्वीकार करने 
के लिये तयार होती है । 


स्पष्ट है कि ईश्वर की न्याय व्यवस्था प्ें प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार 
बुरस्कार या दण्ड मिलता है यदि ऐसा ही है तो फिर ईश्वर की प्रार्थना, उपासना 


आदि करें ? इसका उत्तर यह है कि पाप कर्मों के क्षमा की आशा से प्रभु की उपासना 
या प्रार्थना नहीं की ज'ती। प्रार्थना तो व्यक्ति अउनी आध्यात्मिक उन्नति के लिये 
करता है। यहां पर यह कहना भी गलत है कि मुस्लिम मतानुयायी यह मानते हैं 
कि खुदा सिफ मुसलमानों के गुनाहों (पापों) को तौबा करने से माफ करता है, अच्यों 
के नहीं | यदि खुदा ऐसा करे, तो वह निष्पक्ष और न्यायकारी खुदा नहीं। खुदा को 
दृष्टि में तो सब समान हैं, कोई भेद नहीं | ईसाइयों का विश्वास है कि ईसा मर्ोह 
अपने अनुयायियों के पायों के बोझ को तय अपने सिर पर ढोकर ले बायेगा | जब 
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साध।रण स्थिति वॉला न्वायाधीश भी ऐसा नहीं करेगा, ठों न्यायकारी ईसा ऐसा काम 
कंसे कर सकता है ? यह सब धोखा देने वाली मनघढण्ते बातें है, मो बहुत चालाक 


किस्म के धूतं लोगों की बुद्धि का व्यायाम हैं । 
ईश्वर की दया और न्याय-- 

यह बंदिक सिद्धान्त है कि सर्वव्यापक प्रभ जीवे के कर्मों की ठीक-ठ'क फल 
देने बाला है, न्यूनाधिक नहीं। इस पर प्रश्म पैदा होता है कि यदि ईश्वर जंसे का 
तैप्ता फल देता है, अर्थात्‌ यदि बुरे कम का बुरा फल देता है तो बह देवालु नहीं हो 
सक्ता, क्योंकि दया तो तब होगी, जब अरराधी को छोड़ दिवा आये | यदि अंपराध 
को क्षमा करना ईश्वर की दया मान ली जाये तो ईश्वर न्‍्यायकारी मे रहै। स्वामी 
दयानन्द ने इसका युक्तिमुक्त उत्तर देते हुए लिखा है 'कि न्याय और दया का नाममात्र 
ही भेद है, वंधोंकि जी स्वाथ से प्रयोजन सिद्ध हीता है वही दया सै । दण्ड देने का 
प्रयोजन है कि मैनुष्य अप्राधे करने से बन्द होकर दुःखों की प्राप्त न हों, दया कहाती 
है जो पराये दु खों का छुड़ाना और जैसा अथं दया और न्याय का तुमने किया बह 


ठीक नहीं, कैयोंकि जिसने जैसा जितना बुरा कर्म किया हो, उतना ही दण्ड देना 
चाहिए, उसी का नाम न्याय हैं ओर जी अपराधी को दण्ड न दिया जाय, तो द॑ंया 
का नाश हो जाय, क्योंकि एक अशराधी डाकु को छोड देने से सहस्ों धममह्मा पुरुषों 
को दुख देता है। जब एक को छोड़ने मे सहस्नों मनुप्यो को दुख प्राप्त होता है, बह 
दया किस प्रकार हो सकती है ? दया वही है कि उस ड कु को कारागार में रखकर 
पाप करने से बचाना डाकू पर और उस डाकू को मार देने से अन्य सहर्खों मनुष्यों पर 
दया प्रकाशित होती है । ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि जिसने सब जीवो के 
प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ जगत्‌ में सफल पदार्थ उत्पन्त करके दान दे रखे हैं। इससे 
भिन्न दूसरी बड़ी दया कौन सी है ? अब न्याय का फन प्रत्यक्ष दीखता है कि सुख 
दुख की व्यवस्था अधिक और न्यूउता से फल को प्रकाशित कर रही है। इस दोठो 
का इतना ही भेद है कि जो मन मे सबको सुख होने ओर दु.ख छूटने को इच्छा 
और क्रिया करना है, वह दया ओर बाह्य चेष्टा अर्थात्‌ बन्धन छेदनादि ययावत्‌ दण्ड 
देना न्याय कहातता है। दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सबको पाप ओर दुखों से 


पृथक्‌ कर देता ।” प्रध्षिद्ध विचारक्ष हर्ट स्पेन्सर ने इसी प्रकार की गृत्थियों का 


१ै. स्वामी दपानन्द सरस्वती, सत्यार्थ प्रक श, सप्तम समुल्लास 


[ १०६ | 


समाधान भली प्रकार न समझ पाने और ठीक विश्वास न जमने के कारण परमेश्वर 
को अज्ञेष (एप्ता०ज्व0०)8) कहा है।? यह अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिये 
कि कुकर्मो या अपराधों को क्षमा करके अपराधी को उसके दुष्कर्म का फल न देकर 
छोड़ देना, दया बिल्कुल नहीं हैं. अपितु अन्याय है। उपयुक्त उदाहरण पे न्याय और 
दया का अन्तर समझ में भा सकता है। इन दोनों में वास्तविक अन्तर यह भी है कि 
न्याय के लिये कर्म की अपेक्षा है, किन्तु दया के लिए कम अपेक्षित नहीं है। इसका 
तात्ययं यह है कि कोई भी नन्‍्यायकारी तब तक न्याय नहीं कर सकता जब तक कि कम 
न किया जावे । परन्तु दयालु अपनी बोर से दया करता है, उसके लिए किसी कम 
की आवश्यकता नहीं । 


निष्कर्ष यह है कि मानव को कर्मफल अवश्य मिलता है। फलित ज्योतिष की 
करामातों, जादू-टोना, भूत-प्रेत, पापों के क्षय के लिये गंगा आदि नदियों में स्नान 
करने, तप, पुरश्चरण, कीतंन, तोबा, हज क्षमा आदि करने कराने से कमंफल का 
क्षय नहीं होता । कर्मों का फल भोगने और अनेक प्रकार का अनुभव लेने के लिए एक 
जन्म ही पर्याप्त नहीं है अत: अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। जब तक सत्य ज्ञान, शुभकमे 
और सच्ची उपासना के द्वारा मनुष्य मुक्ति के योग्य नहीं हो जाता। यह वैदिक धर्म 
का सिद्धान्त है, जो सबंधा “याय ओर तक सम्मत है। इसके द्वारा ही जगत्‌ में दिखाई 
देने वाली विषमता की सन्‍्तोषजनक व्याख्या हो सकती है। इसी से ईश्वर की निष्पक्षता 
ओर दया तथा न्याय आदि की व्यवस्था भी घिद्ध हो सकती है । 


१. ३677 67 5876706७7, 78 ९पांग्र07068. 


ज 


जांवन में सलुधित सामंजश्य ईश उपलनिषद्‌ की सीख 


नरेंद्र विद्यावाचस्पति 


एक अच्छे शिक्षक अपने शिप्यों को सीख दे रहे थ | जीवन में स्वस्थ एवं प्रगति- 
शील रहने के लिए आवश्यक है कि न तो तन कर बैंठों और न इतना लचकों कि 
तुम्हारी कमर धनुष की तरह घूम जाए, प्रत्युत उसमें एक सन्तुलन रखो। इसी 
सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक घटना है। दुध मुहे पुत्र राहुल-पत्नी और कपिलवस्तु 
सरीखे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्था के लिये चल पड़े। उन्होंने योग 
साधना सीखी, समाधि लगाई, केवल तिल-चावल खाकर कठिन तप शुरू किया, बाद 
में मत तरह का खाना बन्द कर दिया फल यह हुआ कि शरीर सूख कर कांटा हो 
गया | इस प्रकार कठिन तप करते हुए छः वर्ष बीत गए, पर सिद्धार्थ की तपस्या 
फली भूत नहीं हुई एक दिन किसी नगर से समवेत मधुर स्वरों में गाती हुई कुछ 
स्त्रियां निकली उनके समवेत मधुर स्वरों का बोल था-- 


वीणा के तार ढीले न छोड़ो, स्वर सुरीला न निकलेगा। 


वीणा के तार इतने कसी भी नहीं कि वे चरमरा जाएं, टूट जाएं । 


बात सिद्धार्थ को जंची, उन्हें विश्वास हो गया कि जीवन के लिए जहा नियमित 
सस्तुलित आहार-विहार अपेक्षित है, वहां जीवन भी उसी समय व्यवस्थित होगा जब 
उससे किसी बात को अति न हो, उसमें मध्य मार्ग अपनाया जाये। 

टसी तरह देश के प्रधानमन्त्री कहते है कि राष्ट्र की समस्याओं का समाधान 
तभी सम्भव है जब हम न तो अधिक बाई ओर मुड़े और न अधिक दाई ओर मुह 
बल्कि मध्य मार्ग में रहें । इन्ही स्वरों को स्पष्ट अभिव्यक्ति देते एक प्रमुख अर्थशारत्री 
यह रहे थे हमारा राष्ट्र उसी स्थिति में समृद्ध हो सकता है जब हमारे सभी देश - 
ब्रासी भौतिक रूप से सुखी हों और आध्यात्मिक रूप से सन्तुप्ट रहे दूसर शब्दों में 
अर्थ हमारा आधार होना चाहिए और विज्ञान हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। जो 
उत्पाद हो उसकी समुचित आपूर्ति हो, एक ओर भरपूर उत्पादन हो और दूसरी आर 
जन-जन तक समृद्धि पहुंचानी चाहिए। यह आथिक विचारधारा पुस्पार्थ के आयार 
पर परमार्थ की भावना से सफल हो सकती है । 


( १०५ ) 


थोड़ा- सा विचार या चिन्तन किया जाय तो स्पष्ट अनुभूति हो जाएगी जीवन 
को व्यस्थित प्रगतिशील बनाने तथा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल मध्य- 
मार्ग अपनाना पर्याप्त नहीं है, प्रत्युत जीवन में समुचित सार्मजस्य स्थापित होना चाहिए। 
एक आधुनिक तत्त्व चिन्तक ने सामाजिक न्याय की उपलब्धि के लिए सलाह दी सबसे 
प्रीतिपूवक धर्मातुसार यथायोग्य बतंना चाहिए। इस तरह आपने देखा कि जहा 
पुरुषार्थ और परमार्थ में समुचित सामंजस्य अपेक्षित है, सच्चे रामराज्य या जनराज्य 
की प्रतिष्ठा के लिए प्रीतिपूवंक धर्मानुसार यथायोग्य व्यवहार अपेक्षित है । हम थोड़ा- 
सा गम्भीर अध्ययन एवं चिन्तन करें तो मालूम पड़ेगा कि इस उपनिपद्‌ का भी यही 
सन्देश है। 


विवेचक कहते है कि वेद माननीय चिन्तन या ज्ञान के प्रारम्भिक स्रोत है। 
उन्हीं वेदों की सरल व्याख्या उपनिषदों में की गई है । यजुर्वेद के अन्तिम चालीसवे 
अध्याय और ईशोपनिषद्‌ में बहुत थोड़ा अन्तर है । विवेचक कहते है कि कण्व ऋषि ने 
यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय को समझाने के लिए उस अध्याय में वर्णित ब्रह्मविया 
को समझाने के लिए कुछ आंशिक परिवर्तन-परिवर्ध किया है । कई आलोचक कहते है 
कि वेदों में कर्मकाण्ड है, यजुर्वेद तो यज्ञों और कमंकाण्ड का ग्रन्थ समझा जाता है, 
परन्तु इसी वेद का यह चालीसवां अध्याय ब्रह्मविद्या का उपदेश करता हुआ उस 
धारणा का निराकरण करता है। 


यजुतेद के इस चालीसवें-अध्याय और इशोपनिषद्‌ में चार विषयों की मुख्य चर्चा 
की गई है वहां 
१. पण्डित एवं अह्याण्ड की निय्रामिका आत्मणक्ति का विवेचन है, दूसरे 
२. प्राणी या मानव पतन या दुर्गति के रास्ते पहचाने और उनसे बचे । 
३. यह देख कि अभ्युदय या सदगति का क्या उपाय है ? और 
४. अभ्युदय के लिए इस नियामिका आत्मशक्ति से सन्‍्मार्ग एवं कल्याण मार्ग पर 
चलने के लिए प्रेरणा देने के लिए पूरी विनम्रता और विवेक से हार्दिक प्रार्थना 
की गई है । 


( १०६ ) 
नियामिका आत्मशक्िति का विशद विवेचन 


इस ईशोपनिषद्‌ के पांव मन्त्रों में इस पिण्ड-अ्रह्माण्ड के नियामक परम तत्त्व का 
सूक्ष्म एवं गहन चिन्तन है पहले ही मन्त्र में कहा गया है- यह सारा ब्रह्माण्ड ईश्वर से 
व्याप्त है । कोई काल और कोई स्थान ऐसा नहीं, जहां वह विद्यमान न हो, इस संसार 
के अणु-अणु और कण-कण मे उसको अपार शक्ति और उसके शासन की अनुभूति 
होती है । सारा संसार गतिशील है। इसको गति देने वाली ऐसी शक्ति होनी चाहिए 
जो चेतना हो और विवेक क्षमता से संयुक्त हो उसे सर्मत्र विद्यमान होना चाहिए, 
वह सवका नियामन सूत्रधार या शासक होना चाहिए । मन्त्र मे कहा गया है। 

ईशावास्यमियं सर्व यत्किज्च जगत्यां जगत ११ 

इस गतिशील संसार में सब कुछ ईश्वर से-सारे संसार के स्वामी से सब ओर 
से अच्छादित ढका है और उस संसार के अणु-अणु कण-कण में वह व्याप्त है। इस 
परमतत्त्व की व्याख्या करते हुए इस उपनिषद के चौथे मन्त्र मे बतलाया गया है- यह 
ब्रह्म मन से भी अधिक तीव्रगामी है । क्योकि जहां मन कल्पना कर पहुंचता है 
वहां ब्रह्मशक्ति पहले से विद्यमान होती है , इसे इन्द्रियां रूपी दिव्य शक्तियां प्राप्त 
नही कर सकती । वह बाह्य वहां पहले से ही प्राप्त हो जाता है।यह ब्रह्म गति न 
करता हुआ दूसरे दौटने वालों को पीछे छोड़ देता है। सर्वव्यापक परमात्मा शक्ति 
(मातरिश्वा) के आश्रय में रहने वाला ज्ञानी अपने अपने सारे विस्तार को सब कर्मों 


को ब्द्यापंण कर देता है -- 


अनेजदेक॑ मनसो जवीयो नेनहेवा आप्नवन्‌ पुवंगशंत। 
तद्घावतो इन्यानत्पेति तिष्ठन्तस्मिन्नपो मालरिखा दद्धोति॥ 


बाह्य अनन्त है, इसलिए जहां-जहां मन जाता है वहां-वहां ब्रह्म पहले से ही विद्यमान 
और अवस्थित है। उस बाह्य का ज्ञान शुद्ध मनसे ही होता है, उसे आंख-चक्ष्‌ 
आदि इंद्वियां और अविद्वान्‌ लोग नही देख सकते । वह सर्गत्र अवस्थित रहता हुआ सब 
प्राणियों को नियम से चलाना है और उन्हें धारण करता है। वह ब्रह्म अति सूक्ष्म ओर 
अतीन््रिय-इन्द्रियो से अगोचर है, फलतः केवल योगी धर्मपरायण विद्वान्‌ ही उसकी 
अनुभूति कर सकते है । 


( ११० ) 


मूढ सामान्य मानव समझते हैं कि ब्रह्म चलता है, वह सर्वव्याएक है, फलतः उसे 
चलायमान होने की अपेक्षा नहीं, ब्रह्म अयोगियों अधम/ःमा मढों से दूर है। परन्तु 
योगियों धर्मात्मा विद्वानों के समीप है। वह ब्रह्म सव जगत्‌ एवं प्राणियों के अन्दर 
विराजता हैं। निश्चय से वह इस सम्पूर्ण (श्यमान एवं अद”्य ब्रह्माण्ड के बाहर भी 
विराजमान हैं --- 
तदेजति तन्नेजति तद्‌ दूरे तद्न्तिके । 


तदन्तरस्य सर्वेत्य तद्‌ सर्वस्यास्य बाह॒यत: ॥ 


इस प्रकार वह सव्वस्व के भीतर अन्दर प्रतिप्ठित है, वह दूर से भी दूर है और 
वह अत्यन्त सम्गेप है। मूढ़ों की दृष्टि में वह ब्रह्मा चलना हैं। परन्तु योगियों और 
दिद्वानों की दृष्टि में अचल है। वह ब्रह्म मूढ़ों से दूर है और योगिया तथा विद्वानों के 
अत्यग्त समीप है । वह ब्रह्म इस जड़-अचल और चेतन जगत्‌ के अन्दर है और 
बाहर भी । 

दस ईश उपनिपद्‌ में उस नियन्ता पर तत्त्व ईश्वर के स्वरूप का वर्णन इन 
शब्दों म॑ किया गया है- वह सर्वशक्तिमान्‌ है, वह अकाय शरीर रहित है, पलतः उसे 
कसी भी प्रकार की क्षति की सम्भावना नहीं है। वह जिराओं से विहीन शुद्ध, सब 
प्रकार के पापों से शून्य सर्वज्ष, मन नशील, स्वयम्भू, सर्वनियन्ता है वह सब प्राणियाँ 
के संकल्पों एवं मनोकामनाओं को जानने वाला है, वह अनादि काल से समस्त पदाथों 
ओर सम्पूर्ण प्राणियों की यथार्थ व्यवस्था करता है। 


स पर्यगाच्छुक़मनकायमबणम स्नाविर शुद्धमपाप विद्धम्‌ । 
कबिमनीबी परिभु: स्वयस्पूर्याथा तथ्यतोडईर्थान 
व्यदधाच्छाश्वतीम्य: समाभ्य: ॥॥८॥। 


इस मन्त्र में ईश्वर के स्वरूप का उल्लेख इन शब्दों में किया गया है - वह बहा 
सवेत्र व्यापक है, जगत्‌ का उत्लादक है, शरीर रहित है, वह शारीरिक विकारों से शून्य 
नस और नाडियों के बन्धनों से रहित हैं, वह पवित्र है, पाया से शून्य, सुक्ष्मदर्शा, ज्ञानी, 
दुप्टों पापियों का तिरस्कार करने वाला स्त्रयं सिद्ध है, वट् भनादि पुजाओं के लिए 
टीक-ठीक कमंफल का विद्यमान करता है। 
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इस प्रकार वह ईश्वर ब्रह्म विभु है, स्वदेशी है, यह ब्रह्मा एक ही है, दूसरा- 
तीसरा-चौथा आदि नही वह जगत्‌ का मूल कारण है, वह शुद्ध स्वरूप है-उपासको को 
जल से शरीर, सत्य से मन, विद्या और तप से आत्मा और निम्ंल ज्ञान से बुद्धि को 
पवित्र करना चाहिए, उसी स्थिति मे थे ब्रह्म विद्या के अधिकारी बन सकते है | ईश्वर 
पापो से शून्य है, मानव को भी निष्पाप बनने के लिए मिथ्या ज्ञान का बहिष्कार 
चाहिए । भगवान्‌ कवि क्रान्तदर्शी, सर्वद्रष्टा और सर्वज्ञ है, वह परमेश्वर पूर्ण ज्ञानी है, 
वह स्वयम्भू है किसी की अपेक्षा नही करता, वही सब का फलदाता है, वह सभी द्राणियों 
के कर्मो के फलो का ठीक- ठीक विधान करना है, उसमे किसी प्रकार के अन्तर या पक्ष- 
पात की सम्भावना नहीं है। ऐसे अनन्त शक्तिशाली, अजन्मा, अखण्ड, सदा से मुक्त, 
न्यायकारी पापरहित, सर्वज्ञ, सबको द्रष्टा, नियन्‍ता और अनादि स्वरूप वाले परमास्म 
तत्व भगवान्‌ का योगाभ्यास के उपरान्त दर्शन स+्भव है । 

२. अध. पतन और दुर्गति के मार्ग की पहचान-- 

इस उपनिषद्‌ के पांच मन्त्रो मे मानव को सत्परामर्श दिया गया है कि उसे 

उन मार्गों से बचना चाहिए जो उसे अध. पतन या दुर्गति वी ओर ले जाते है-- 

ईशोपनिषद्‌ के तीसरे मन्त्र मे व्यक्ति को चेतावनी दो गई है कि आत्मा के 
अनुशासन के विपरीत कार्य करने वाले मरने पर प्रकाश से शुन्य अन्धकार से आच्छादित 
नीतियों को प्राप्त करते है। धर्मशास्त्रकार मनु ने स्वस्थ च प्रियमात्मन:--आत्म 
;्ररणा को धर्म का मूल आधार बतलाया है। उपनिषद्‌ के तत्त्व चिन्तक की सीख है 


7 चरित्र निर्माण के लिए आत्मा के अनुकूल कार्य करना चाहिए, आत्मा के प्रतिकूल 
काये करने से व्यक्ति अध: पतन या दुगंति के मार्ग की ओर अग्रसर होता है, इसलिए 
आत्मा के अनुकूल मन, वाणी और शरीर काय्य करना चाहिए और आत्मा के प्रतिकूल 
वाई भी कार्य कभी नहीं करना चाहिए । इस तीसरे मन्त्र मे आत्महनन का फल इन 
स्पप्ट शब्दों मे कहा गया है--- 

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा बृता: । 

तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जना. ॥ 

जो कोई आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति है, वे मर कर गहरे अबरे 

से आच्छादित-प्रकाश सो शून्य योनियो को प्राप्त करते है। 
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इस प्रकार मानव को परामर्श दिया गया है कि व्यक्ति का आत्मा के अनुकूल 
मन, वाणी और शरीर से आचरण करना चाहिए, उसे ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना 
चाहिए जो आत्मा की प्रेरणा के प्रतिकूल है। महाभारतकार ने भी अंगीकार किया है- 
धर्म का स्व॑स्व यही है कि आत्मा प्रेरणा के विपरीत कभी आचरण नहीं करना चाहिए । 
भूयतां धर्मंसबंस्वं श्रुत्वा चेवावधायंताम । आत्मन: 
प्रतिकुलानि परेषां न समाचरेत्‌ । 
इस उपनिषद्‌ के नौवें मन्त्र में छेतावनी दी गई है कि वे लोग गहरे अन्धकार में 
जाते हैं जो परमेश्वर को छोड़कर असम्भूति-अनादि, अनुत्पन्न, सत्व रज-तम गुण रूप 
प्रकृति की ही पूजा करते हैं, इसी के साथ यह भी चेतावनी दी गई जो प्रकृति से 
उत्पन्न मह॒दादी स्वरूप में परिणत हुई सृष्टि पथिवी आदि स्थूल जगत्‌ कार्यकारण रूप 
सूक्ष्म, अनित्य संयोगजन्य कार्य जगत्‌ को पूजा के योग्य मानते हैं और उसमें ही डूबे 
रहते हैं वे भी अन्धेरे लोक में जाते हैं। अतः सब मनुष्यों को सच्चिदानन्द स्वरूप 
परमेश्वर की ही सदा उपासना करनी चाहिए । यह मन्त्र इस प्रकार है--- 
अन्धन्तम: प्रविशन्ति ये 5संभृतिभुगासते । 
ततो भूय इब ते तमो य उ सम्भुत्यां रता:॥ 
जो कारण प्रकृति कारण शरीर का सेवन करते हैं वे गहरे अन्धकार में जाते हैं जो 
कार्य प्राकृत सूक्ष्म शरीर में रमण करते हैं, वे उनसे भी अधिक अन्चेरे में रहते है। 
दववां मन्त्र इस प्रकार है--- 
अन्यदेयवाहु: सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे ॥१०॥ 
भौतिक पदार्थों की पूजा का फल दूसरा है और प्रकृति की उपासना से दूसरा 
भिन्‍न फल-परिणाम दूसरा है हम ज्ञानियों, बुद्धिमानों से सुनते आये हैं-ये ही बुद्धिमान्‌ 
बोग विस्तारपूर्वक बतलाते आये हैं । प्रत्येक जिज्ञासु या मुमुक्षु का यह गम्भीर उत्तर- 
दायित्व है कि भे विद्वान्‌ सज्जनों से कार्य-जगत्‌ और कारण की उपासना के फलों 
को भली प्रकार जाने की चेष्टा करें। बिदवज्जन भी उन्हें ठीक-ठीक ज्ञान कराएं। 
इसी ईश उपनिषद्‌ में असम्भूति और सम्भूति की ठीक समुचित व्याख्या करने के लिए 
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दो अन्य शब्दों-अविद्या-विद्या-शब्दों का प्रयोग कर उनके अर्थों को स्पष्ट करने का 
प्रयत्त विया गया है। इस उपनिषद्‌ के बारहवें मन्त्र में कहा गया है-गे लोग गहरे 
अन्धकार में प्रभेश करते हैं जो अविद्या की उपासना में संलग्न रहते हैं, परन्तु वे लोग 
और घने अच्धेरे में प्रवेश करते हैं जो केवल विद्या में ही संलग्न रहते हैं। इस 
उयनिषद्‌ का बारह॒वां मन्त्र इस प्रकार है-- 


अन्धतम प्र विशन्ति ये $ विद्यामुपासते । 
ततो भूय5इवते तमो य उ विद्यायां टता: ॥१२॥ 


जो मनुष्य अनित्य को नित्य अपविन्न को पवित्र, दुःख को सुख आतात्मा को आत्मा 
जानता है-उसका यह प्रयत्न अविद्या रूप है- अविद्या कम की-तप की उपासना करने 
वाले अन्च्रेरे में जाते हैं-यरन्तु केवल ज्ञान या विद्या में ही संलग्न रहने वाले उससे भी 
अधिक अन्परेरे में प्रविष्ट हो जाते हैं । 


यदि कोई ज्ञानशुन्य कर्म कर रहा है तो मानना चाहिए कि उसके मानस में 
कोई स्वार्थ प्रेरक है और स्वार्थ बन्धन का कारण है । इसी प्रकार कम शून्य कोरा 
जानी भी केवल समय व्यतीत करने और दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए ज्ञान को 
डींग हांकता है। इस प्रतार जब ये दोनों कर्म और ज्ञान एक दूसरे से किसी प्रकार 
का सम्बन्ध न रखकर किए जाते हैं-तब उनका प्रभाव और परिणाम पृथक्‌-पृथक्‌ 
होता है। अगला तेहरवां मन्त्र इस प्रकार है-- 


अन्य देवाहु विद्याया अन्यदाहुरविद्याया: । 
इति श॒क्ष॒म धीराणां ये न स्तद्वि चचक्षिरे ॥ १३॥ 


विद्या-ज्ञान से अन्यत्‌ और फल कहा जाता है और अविद्या-कर्म-तप से और 
परिणाम कहा जाता है ध्यानियों-ज्ञानियों सो यह सीख हम सुनते आए हैं ये ध्यानी 
ज्ञानी उस रहस्य को भली प्रकार समझाते आये हैं। इस उपनिषद्‌ के पहले चरण में 
सम्भूति-भौतिक पदार्थों की पूजा का एक फल बतलाया गया है-वही सब कुछ इस 
अविद्या और विद्या के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए । इस प्रकार न तो केवल कारे 
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कर्म पर ही अवलम्बन करना चाहिए और न केवल ज्ञान के ध्यान में ही मगन रहना 
चाहिए फिर मानव का क्या कत्तंव्य है यह भो इस उपनिषद्‌ के कर्मफल मन्त्रों में स्पष्ट 
कर दिया गया है--- 

उपनिषद्‌ को छठा मन्त्र इस प्रकार है-- 


यरतु सर्वाणि भृतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सर्वभुतेष चात्मानं ततो न वि चिकित्सति ॥६॥। 


जो व्यक्ति सब पदार्थों में सर्वव्यापक परमात्मा की अनुभूति करता है और सब पदार्थों 
में आत्मा-परमात्मा को देखता है, फिर उसे किसी का सन्देह नही होता । 
इस प्रकार आत्मा में देखना सर्वभूत और सब भूतों में देखना आत्मा, ऐसो व्यक्ति 
के किसी प्रकार की जुगुप्सा निन्‍दा का अवसर ही नहीं रहता | अगले सातवें मन्त्र में 
कहा गया है-- 
यस्मित्सर्वाणि भृतान्यात्मंवा भूद्दि जानत: । 
तन्न को मोह: कः शोक: एकत्वमनु पश्यत: ॥॥७॥ 


जिस अवस्था में-जिस काल में-विज्ञानी के लिए सब पदार्थों पर आत्मा छा 
जाता है-उस अवस्था में-ऐेसी एकता की अनुभूति करने वालो को कैसा मोह और 
शोक हो सकता है । फिर क्‍या हो-- 

मानव का अभ्युदय या सदगति कंसे हो ? 

भारतीय संस्कृति में 'पुरुषार्थ. चतुर्विद्या.' कहे गये हैं। भारतीय संस्कृति का 
आधार है धर्म --अर्थ + काम + मोक्ष की चतुः सूची । भारतीय रांस्कृति की सीख है 
धमंपूवक अर्थ का सम्पादन करो, इसी प्रकार धर्मपू्वक काम का सगपादन भी अपेक्षित 
है। अर्थ और काम को प्रासंगिकता और प्रयोजन मर्यादित है। इस उपनिपद में दो 
अमर शिक्षाएं दी गई है। दूसरे मन्त्र में कहा गया है--- 


कुवन्नेवेह कर्माण जिवोविषेच्छत॑ सभा । 
एवं त्वयि नान्यथेतो 5६त न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥॥ 


( ११५ ) 


इस उपनिषद्‌ में कमंयोग की सीख देते हुए कहा गया है इस संसार में कर्मों 
को करते हुए ही मनुष्य सौ वर्ष जीने की इच्चा करे, इस प्रकार मनुष्य कर्मों के 


बन्धन में लिप्त नहीं होता, इसले दूसरा कोई उपाय मनुष्य के लिए विद्यमान नहीं 
है । भगवद्गीता में इसी मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार है--- 


कर्मंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्म फलहेतुसू मां ते संगोउस्त्व कमंणि ॥ गीता २/४६ 


है अजु न केवल कर्म या युद्ध करने का ही तेरा अधिकार है, कर्मो के फलों में 
तेरा कोई अधिकार नहीं है। कर्मो का यथाथोग्य फल देना प्रभु के हाथ में है। तू 
कर्म मात्र में अपना अधिकार समझ कर निष्काम होकर कम कर जिसशोे तू उनके 
फलों का भला-बुरा फल का हेतु नही बनेगा, दूसरे शब्दों में कर्म फल का उत्तरदायित्व . 
तुआ पर नहीं रहेगा और तुम्हारा कमं-अकम से संग नहीं होना चाहिए। गीता में 
ही कहा गया है--कि कर्म किसक्रमेंति कद्यो प्यत्र मोहिता. 
गीता ४-१६ में कहा गया है-कौन-सा कर्म योग्य है और कौन सा कम करने 
योग्य नहीं है-इपस वार में बड़-बड़े जिद्वान्‌ भी आश्चर्य चकित हैं । इस उयनिपद्‌ मे कम 
करते हुये क्‍या न करें-कम से कम लालच बिल्कुल न करे-इस बारे में स/ख देते हुये पहल 


मन्त्र मे कहा गया है- 5 
ईरावास्यमसिंद रु यन्किड्च जगत्यां जगत्‌ । 


तेन त्यक्तेन भुझजीथाः मा गुधे: कस्य स्विद्धनम ॥॥१॥ 


इस मन्त्र के पहले मन्त्राध॑ में हम पहले ही देख आए हैं-“-इस गतिशील ससार 
में सब कुछ इस जगन्नियन्ता से आच्छादित है--यदि इस शाश्वत सत्य को हम समझ 
गए हैं--तो उसका अभ्युदय नि:श्रेयस या संदगति के मार्ग पर चलने के लिए 
सत्परामर्श है--त्‌ उस स्वामी के दिए हुए का त्यागपूर्णक उपभोग कर । यह धन 
किसका है--किसी का भी नहीं है, इसलिए तू किसी के धन का लालच मत कर । 


आधुनिक आथिक समाजवाद की परिभाषा में इस त्यागपूर्णचक उपभोग को 
न्यासी-द्स्टी का सिद्धान्त कहा गया है। आपको अपने परिश्रम या .विश्गत में.जो 
कुछ भी सम्पदा या सम्पत्ति मिली है। उसे कभी अपना मत समझो। .यही बात 
वैदिक संस्कृति में इस प्रकार कही गई है-- 


( ११६ ) 
शतहस्त समाहर, सहस्ाहस्त संकिर । 
आपको सो हाथों से कमाना चाहिए और सहस्रहस्तों या अनेक विधाओं से उसे 
समुचित वितरण या विवियोग के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहना चाहिए । 


इसलिए यहां सीख दी गई है-यहां कर्म करते हुए सौ वर्ष की जिजीविषा-जीने 
की इच्छा रख, धन किसका है-उस पर तू आसक्त मत हो, त्यागते हुए भोगते रहो 
इसे, इस प्रकार कर्म किए जाओ । इस प्रकार त्यागपूर्वक उपभोग करने का पहला 
सत्परामर्श है। 


इसी उपनिषद्‌ में सम्भूति-अविनाशशील और असम्भूति विनाशशील की चर्चा 
की गई है, इसी प्रकार अविद्या कर्म और तप के साथ विद्या ज्ञान की भी विशद 
चर्चा की गई है तो इन दो मन्त्रों के द्वारा जिज्ञासु को सत्परामर्श दिया गया है । 
अभी तक प्रकृति और उसके भौतिक पदार्थों में कार्यों के विधातक तक तथा विद्या, ज्ञान 
और कर्म-तप अविद्या को साथ-स।थ जानने तथा उपासना करने की सुखद परिणरति 
की सूचना दी गई है वहां कहा गया है-- 
सम्भूति च विनाश लव यस्तद्वदोभयं सह । 
विनाशेन मत्युं तोर्त्वा सम्भृत्यामृतमश्नुते ॥११॥ 
जो कोई सम्भूति - कार्य रूप प्रकृति-सृक्ष्म-स्थूल शरीर और विनाश-कारण रूप 
प्रकृति - कारण शरीर- उन दोनों की त्ताथ-साथ जानता है वह विनाशेन कारण शरीर 
से मृत्यु को तैर कर सम्भृत्या-कार्यशरीर से अमरता को प्राप्त करता है इस प्रकार 
अविनाशी और विनाशशील-दोनों को जो साथ-साथ जान लेता है, वह सम्भूति- 
जिसमें पदार्थ उत्पन्न होते हैं उस कार्यरूप सृष्टि को और सृष्टि के गुण-कर्म-स्वभाव 
को, जिसमें पदार्थ विनष्ट अहृश्य हो जाते हैं, उस कारण रुप प्रकृति और उसके गुण 
कर्म स्वभाव को जान लेता है - वह विनाश-असम्भूति के उस मृत्यु, प्रमाद, आलस्य 
क। परित्याग करने के फलस्वरुप उसे तर कर सम्भूति-शरीर-इन्द्रिय अन्त:करण रूप 
उत्पन्न होने वाले धर्म-कर्म में प्रवृत कराने वाली सृष्टि के सहयोग से मोक्ष-युख को 
ब्रात्त होता है । 


( ११७ ) 


जिम प्रकार केवल कर्म पर ही पूर्ण विश्वास न हो और न केवल ज्ञान के ध्यान 
में ही मगन होना चाहिए। प्रत्युत दोनों को भली प्रकार जानकर उनका समुचित 
विनियोग होना चाहिए । यही बात इस उपनिषद्‌ के चौदहवें मन्त्र में अधिक स्पष्ट 
की गई है-- 


विद्यां घाविद्यां च यस्तद्ेयोभयं सह । 
अविद्यया मुत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥१४॥ 
जो विद्या-शान को अविद्या-कर्म को उन दोनों को भली प्रकार - साथ-साथ 
जानता है, उन्हें जानकर तदनुमार आचरण करता है वह कर्म या अविद्या के द्वारा 
मृत्यु को पार कर विद्या या ज्ञान के द्वारा सच्ची मुक्ति को प्राप्त करता है। इस 
प्रकरण में अविद्या शब्द का कर्म और तप अर्थ किया गया है। ईश उपनिषद्‌ के इस 
का अनुवाद मनुस्प्रति में इस प्रकार उयलब्ध है ० 


तपो विद्या च विध्रस्य नि: श्रेयसकरं परम्‌ । 
तपसा किल्विषं हन्ति विद्यया 5मृतमश्नुते ॥मनुस्मति अध्या ११ १०४ 


तप और विद्या-विधप्र-तयस्वी जिज्ञासु ब्रा ह्मण के लिए मुक्ति के सर्वेश्रं ष्ठ साधन 
है । वह तप से दोषों अपूर्णताओं का नाश करता है और विद्या से मुक्ति प्राप्त करता 
है । उपनिपद्‌ के मन्त्र में अविद्या शब्द है, मनुस्मृति मे तप शब्द का प्रयोग किया 
गया है। इसी बात को योगिराज पतञअजलि ने योगदर्शन के साधनपाद के ४३ वें सूत्र 
में निर्दिष्ट किया है-- 


कारयेन्द्रिय सिद्िरिशुद्धिक्षयात्तपस: ॥ 


तप से अशुद्धि या विकारों का नाश होता है तथा इससे शरीर और इन्द्रयों में 
सिद्धि अर्थात्‌ विशेष सिद्धियां प्राप्त होती है । 


निरन्तर ज्ञानपूर्वक कर्म करने से इच्छाओं में कमी होने लगतो है, अन्त: करण 
शुद्ध होने लगता है। जिज्ञासु के अन्तः करण में प्रत्येक पदार्थ-वरुतु की वास्तविकता 
सामने आ जाती है। जब मानव को इच्छाओं की वास्तविकता उजागर होती है ढंबं 


( ११८ ) 


सच्चे ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचकर उसे वैराग्य हो उटता है। सच्चा वेराग्य होते 
ही उसके अपने पराये की भावना खत्म हो जाती है फलतः राग-द्वेष का अन्त हो 
जाता है राग-द्वेष ही बन्धन के कारण होते हैं-उनके नष्ट होते ही वन्धनों से छुटकारा 
मिलता है। इस प्रकार अविद्या और विद्या-दोनों को जो जान लेता है वह कर्म-तप 
सूची अविद्या-से अपने दोषों-अपूर्णततओं का नाश कर सच्चे ज्ञान वी अनुभूति से अपने 


पराये की भावना खत्म हो जाती है-उसके सब बन्धन छूट जाते है-यही उसकी सच्ची 
मुक्ति है । 


अभ्युदय के लिए नियामिका आत्मशक्ति से कल्याण मार्ग की प्रेरणा 


जीवन में त्यागपूर्वक उपभोग सम्भव हो, मानव जोबन कर्मयोण पर आधारित 
हो- जिजासु मानव अविनाशी और विनाशशील का व्यवस्थित ज्ञान करे बह कर्म-तप के 
साथ ज्ञान-विद्या का समन्वित प्रयोग करे- उसे उनका समुचित सामंजस्य करना चाहिए- 
वस्तुत: ईश उपनिषद्‌ का यही सन्देश है । 


इस सामंजस्य के सन्देश को जीवन में चरितर्थ करने के लिए- उसे सच्चे 
अभ्युदय की प्राप्ति के लिए सत्यस्वरूप नियामक शक्ति का सच्चा आराधन करता होगा | 
इसके लिए उसे वस्तुस्थित का ठीक मूल्यांकन करना होगा पन्द्रहवा और इस उपनिषद्‌ 
का सोलहवां मन्त्र उसे इस मुल्यांवन में सहारा देते है+- 


वायुरनिलममुतमथे मस्सान्तं शरीरम्‌। 
ओ३म्‌ क़तो समर क्लोबे समर कृत समर ॥१५॥ 


है कर्म करने वाले जीवात्मा, इन पंच्रतापों के वरिलीन होते ही प्राणवायु अमृतम्‌- 
अविनाषी वायु को प्राप्त हो जाएगी और यह दूसरी भरमान्त-राख मात्र रह जाएगा, 
अतः: हे क्रतो-कर्म करने वाले जीव, तू ओरेम परमात्मा का स्मरण कर, क्लीबे अपनों 
न्युनताओं का लेखा-जीखा कर और अपने किए हुए कत्तंव्यों का वास्तविक आकलन 
कर जीवन के आखरी क्षणों में उसे याद करना चाहिए -यह शरीर भस्म हो, जीवन वायु 


( (११६ ) 


अगर अनिल से तादात्म्य स्थापित करे, क्रतो-कर्मबुद्धि के देवता, मेरे कर्म स्मरण रहें, 
क्रो-कर्मंशील जीव मेरे सब कर्म स्मरण रहें । ऐसे में उसे भूलना न होगा-- 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
यो 5सा वादित्ये पुरुष: सो इससावहम्‌ । ओरम्‌ ख॑ं ब्रह्म ॥ १६॥। 


चमकदार ढक्‍कन से उसका मुख ढका हुआ है, हे प्रकृति के पुत्र ! संसार में पूर्ण 
पुरुष परमात्मा का नाम ओरेम्‌ है। वह खम आकाश की भांति सर्वव्यापक सर्वत्र 
विद्यमान ब्रह्म सबसे बड़ा है-श्रं ष्ठ है। उपनिषद्‌ में यह भी कहा गया है-- 


तत्त्वं यूषन्‍तपावणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ 


हे पृषन्‌ बलदाता सुवर्ण के पात्र से ढके सत्य धर्म के दर्शन के लिए उस आवरण 
को हटाना होगा । तभी सत्यस्वरूप भगवान्‌ के सुखदायी स्वरूप को मैं देख सकूगा। 


इस उपनिपद्‌ में सन्देश है कि विनाशशील से मृत्यु पार कर अविनाशों से अमरता 
कर्म-तप रूपी अविद्या से ज्ञान विद्या के सम्यक्‌ ज्ञान का सामंजस्य त्पागपूवेक उपभोग 
के सन्तुलन से सम्भव है। यह उसी समय सम्भव है जब हम हिरण्यमू-चमक-दमक के 
आवरण को खत्म कर सकें। अन्त में भगवान्‌ से आराधना प्रार्थना की गई है-- 


अग्ने नय सुपथा राये 5स्मान्‌ 
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान 
युयोध्यस्मज्मुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॥१६॥ 


हे विद्वान, सम्पूर्ण कर्मो को जानने वाले अग्नि-अग्रणी- अग्निस्वरूप भगवान्‌, हमे सुपथ 
पर प्रवृत्त करें । हमारे प्रतिबन्धक विध्नकारी पापों का निवारण करें। हम आपको 
बार-बार नमस्कार करते हैं । 


इस संक्षिप्त विश्लेषण से-अध्ययन से यह निष्कर्ष मिलता है यह यजुबंद की कण्व 
शाखा का चालीसवां अध्याय है। इसमें सारे मन्त्र ज्ञान काण्ड के हैं यह ईशोपनिपद्‌ 


( (१२० ) 


शेष सा उपरिषिदों का मूल हैं, क्योंकि यह वेद के अन्त में है, इसी कारण इसे बहुत 
से वेदान्त कहते हैं ब्रह्म सूत्रों में उपनिषदों का विषय श्वह्मसिद्धि लिया गया, इसलिए 
यह वेद.न्त हुआ । इसे श्रह्म ज्ञान कीं अन्तिम सीमा भी कहते हैं। ब्रह्म सम्बन्धी 
बेदमंत्रों और उनको व्याख्या के कारण भी यह वेदान्त है। यह उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या का 
मूल होने से ब्रह्मत्रिद्या का भण्डार भी कहां जाता है। 


सच्चा जिज्ञासु सत्यस्वरूप परमात्मा के सत्यस्वरूप पर टिके आवरण को हटा 
कर सर्वभूतों में आत्मा को देखता है, उसके शोक-मोह छूट जाते हैं। वह सबिनाशी 
और विनाशशील को साथ-साथ जानता है, वह सच्चे कर्म और त्तप से मोह बन्धन को 
#.ड़ कर स्थायी अमरता के पथ पर चलता है, वही सम्पूर्ण कर्मों को जानने वाला भगवान्‌, 
पंचतायों के बिलीन होने पर प्राणवायु के अमर तत्त्व में एकाकार होने पर वही हमें 
सुपथ अभ्युदय के मार्ग पर ले जाता है । हमारे कर्म हमें सन्‍्मार्ग की ओर प्रेरित करें 
इसी के लिए परमदयालु परमात्मा से बार-बार विनम्र निवेदन है । 
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संस्कृत विभाग 


कक कक ककया गक कम-बी-०क--बी> १०-०० ९ की. कण्क-बक- पक. ५ चकोक 





कर्म-एहुश्यम्‌ 
लेखक:-- डॉ. मनुदेवो बन्धु: 
एम, ए., पी.-एच, डी., रीडरो5ध्यक्षएच वेदविभागे 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय: हरिद्वारम्‌ 


अखिले खलु संतारे नानाविधा: जीवा: निवसन्ति । केचन प्रथिवीस्थानीया:, केचन 
अन्तरिक्षस्थानीया:, केचन द्युस्थानीयाश्व । अथवा केचत जलचरा:, स्थलचरा: नमए- 
चराश्व | सवंत्रेव वेचित्र्यं दरीदश्यते । कश्चितु सुक्षी, कश्चिद्‌ दुःखी, कश्विद्‌ अक्षणा 
काण:, कश्चित्‌ पादेन खज्ज:, कश्वित्‌ कर्णन बध्चिर: कश्चिद वाचा मृकः, कश्चित्‌ 
कुरूप:, कश्चित्‌ सुरूप, कश्चिद्‌ घनी, कश्चिप्रिधने वाउस्ति । हयमपि इश्यते यत्‌ 
कश्चिन्मानसिक दु.खेन पीडितो5स्ति, कश्चिच्छारीरिकदुखेन पीडितोस्ति। एकश्चक्ष्‌- 
उ्मान्नपि बुद्धिरहितो5परश्च नेत्रहीनो5पि मह'बुद्धिवभवशाली एकत्र कुबक्कुरः धनपतीनां 
गृहे दुग्ध पिबति, स्वादिष्ठ भोजन भुड़ते अउरश्च मानवपुत्र: जलमपि न लभते। 
उदरपूर-भोजनस्य का कथा । एक्षः यूर्यातपे कठोरश्रमं करोति प्रस्वेद च॒ प्रवाहयति । 
परन्तु यथोचितं फारिममिर्क ने लभते। समुचिततस्रम्पि ने प्राप्नोति। द्वितीय: बहुध- 
नवान्‌ प्रचुराप्न्वाश्च | तस्य गृहे नास्ति खादिता। एकस्य पाश्वें बहुबः पुत्राः सन्ति, 
द्वितीयस्थ च पाशवें न को$पि पुत्र; अस्मित्‌ खलु संसारे कश्चिद्भोगी, कश्चिद रोगी, 
कश्चिद्‌ योगी चास्ति । अत्र खलु बहवो बांदा: विलोक्यन्ते-आस्तिकवाद:, नास्तिकवाद: 
कमंवाद:, निषफ्मंवाद, साम्यवाद:,, समाजवादश्च । 


नेतावती विचित्रता। अपितु राजनीतिक दलेष्वपि जनत।दलं, भारतीयजनतादलं, 
कंग्रेसदल, साम्यदलं, सेवादलड्चेति | करश्चिन्विराकार स्तोति, कश्चितु साकारमचंति | 
कश्चित्‌ परोपकारे दन्‍्तचित: कश्चित्‌ परद्रव्यहरणे संलग्न: । मन्दिरेषु ती्थेंषु च श्रद्धा- 
लव: श्रद्धया भगवन्त पूजयन्ति यथाशक्ति दान व ददति । परन्तु तत्रेव पण्डा: धूर्ता: लुष्ठ- 
का; पिशाचा: इतस्तत: श्रभान्ति: ये श्रद्ध लूनां द्रव्यमपहुरन्ति, तेषां धन मुष्णन्ति । 
परिवारेषु भ्राता भ्रात्रे द्वेष्टि स्वसा स्वसे ईष्येति। पतिः पत्नय क्रृप्पति पत्नो शव पत्ये 
असूयाति । कश्चित्‌ कान्‍ता सकक्‍त: कश्चित्‌ प्रभुभकतः । सवत्रेव विचितन्रता विविधता 


दरी रश्यते । 
इद बैचिश्यं ऋग्वेदोईपि परिपृष्णाति -- 


८ 
( ७# ) 


अरक्षण्वन्त: कर्णवन्तः सखायो मनो जवेष्वसमा बभूव: । 

ऋग्वेदे १०/७१ 
अर्थात्‌ नेत्राभ्यां कर्णाभ्यां से: समानास्सन्ति। परन्तु मनोजवेषु मानसिकगतिषु 
असमाना: विद्यन्ते । 


एतासां सर्वापतां समस्‍्यानां समाधान सांख्यदर्शनं ददाति-“'कमंबचित्र्यात्‌ सृष्टवे- 
चित्र्यम्‌! ६/४१ | कर्मंसु वैविध्यात्‌ सृष्टो बैविध्यम्‌ू। मानवो यथा कर्त करोति तथंव 
फल खादति । पुरुषार्थानुसारेण स उपभोग कुरुते । कमनुसारेण सुखी-दु खी भवति। 
सदा-सर्वेदा-सर्बंथा कर्म कायम इममुपदेशं यजुर्वेद: स डिण्डिमघोष॑ ददीति-- 


कुव॑न्नेवेह कर्माणि जिजोविषेच्छतंसमा: । 
एवं त्वयिनान्यथेतो5स्त ने कर्म लिप्यते नरे ॥ 
यजुब दे ४०/२ 


हे मानव ! त्वं शर्त वर्षाणि जीवितुमिच्छसि । दीर्घायुभू त्वा समग्र॑ बस्तु जात॑ 
बिखादिषसि । अतः कर्माणि कुवेन्नेव जिजोविषे: संततारे.।..त्वयि जिजीविषा अस्ति। 
पर-तु सा जीवितुमिच्छा क्मंपरा-पुरुषाथंपरा स्यात्‌। आलस्ययुतो न भव। कमंरहितो 
न भव । तान्‍्य: पन्‍्था: बिद्यतेष्यन'य । नान्यथेतो&स्त । इतोअन्यूथा नास्ति। अस्मादू- 
भिन्नो मार्गों नास्ति । यदि त्वं सकामभाबेन कार्य करोषि सदा क्ंफल भोगार्थ बार-बार 
नानाविद्य शरीर॑ धारयिष्यसि। कदाचिज्जलच रस्य कदाचित्‌ स्थलचरस्थ, कदाचिच्य 
नभश्चरस्य शरीर धारयिष्यसि। यदा त्वं निष्कामभावेन कार्य करिष्पसि यथा त्वं कम 
फलस्य फल त्यक्ष्यसि, तदो त्वं मुक्तो भविष्यसि | तदा जव॑ ब्रह्मानन्द सागरे निमग्तो 
भविष्यसि । सर्वमेतत्‌ कर्मभ्य एवं भविष्यति । 


आचार्य: पाणिति: अष्टाध्यायी-न।स्निपुस्तके कतु : परिभाषां परिभाषमाणो लिखति 
(स्व॒तन्त्र: कर्ता  । कर्त्ता कर्म-करणे स्वतन्त्रों भवति। स्वकीयेच्छ'नुतारेण-स्व्रूचयतु- 
सारेण स फार्य करोति | स यथाकाय करोत्ति तथेव फल प्राप्नोति। अस्प्रायमश्रिप्राय.- 
कर्ता कमेकरणे स्वाधीन: परुतु फलोपभोगे पराधीन: । अस्मिन्‌ प्रछ&ड्ु कमध्यिक्ष: न 


5558-28 
पक्षपातं करोति। अपितु कर्मकेतु: क्मनुसारेण केवल फल ददाति। जगन्नियस्तुः 
कर्माध्यक्षस्य इदमेव कम यत्‌ स॒ पक्षपातरहितेन उचितमात्रायां तुलायां तोलयित्वा कर्मंणां 


फल कमंकत्र प्रणिददाति । 
वेदेष कर्म स्वातन्त्यविषये बहुवेतम्‌ । स्थाली पुलाकन्यायेन किड्चित्‌ प्रस्तृयते-- 


/“उत्तिष्ठत संनद्यध्वमुदा; बेतुभि: सह । 
सर्पा इतरजना रक्षांस्यमित्राननु धावत ॥ / 
- अथववेदे ११/१०/१२ 


हे उदारपुरुषा: ! उत्तिष्ठत, ध्वजामि: सम्नद्धी-भवत । सपंहरशेषु धातकजन्तुधु 
आक्राम्यत | 
“उत देवा अवहितं देवा उन्‍्मयथा पुनः । 
उत्त गश्चुक्रप॑ देवा देवा जीवयथा पुनः ॥। 
अथवंवेदे ४/१३/१ 
है विद्वांस: ! अधोगतानू पुरुषान्‌ यूयमुत्यापपत । अपराधिवश्थ. रुन्‍्मार्गें 
नियोजय । | 
४उत्‌ क्रामात: पुरुष मावपत्था सृत्यों पदवीशमवभुब्चमान:। माच्छित्या अस्मालल्‍लो- 
का दग्ने: सूयेरय संरश: ॥ अथवंवेदे ५/१/४ 
हे पुस्ष ! त्वं वतंमानस्थितैरग्रेसर । मा ए८्त:। भृत्युपाशं विछिन्दन्‌ अग्रे गच्छ ॥ 
सुयंवत्‌ तेजस्वी भव । सुयेवत्‌ सर्वेभ्यः प्रकाशं वितर । 
/ यन्‍्मनसा ध्यायति तदवाच्ा धदति, यदवाचा ववतितत्करमणा करोति, 
यत्कमंणा करोतितदर्भि-सम्पग्यते ” । शतपथनब्राह्मणे 


यथामनसा ध्यःनं भवति तथा बाचा वदम भवति यथा वचा बदन भवति तथा 
कमंणा करण भवति | यथा करमकरोति तथेव स कम-कर्सा भभिसम्पधते । कम कर्ता यथा 
सकलपते यथेवाचरति | यथा55चरति तथेब भवति । 


अस्मिन्‌ गभी रतमे नाता विधिविपत्ति-भ्रमिभयंकरे गरृह्मदिग्राहसंकट समाकुले संसार« 
सागरे नश्वरतामयीं शरीर तराणि समाशित्य मनोरथदृन्देन सह गच्छतो जनस्य वसंते 


( ४ ) 


का शक्ति: पार यातुम्‌। तंत्र त्व यदा स निजञाभिमानं परित्यज्य ईश्वरापंणबुद्ध्या पद- 
प्रपश्नवन्निलेप: कर्माणि कुरुते तदा श्रगवतः कहणावरुणालयस्य अनुग्रहेण कुशलकौवतेक- 
बलेनेव गच्छति सानुकूलं परं पारम्‌ | किज्च प्रथमतः एवं यदि फले समासक्ति: भवेत्‌ 
तहि कार्यारम्भ-एवं फलमात्रतिष्ठो ते कर्माणि कुछते, जाते च॑ देव त्कमंभज्ञ महतीं 
वेदन! मनु-भवति । यतोहि पस्मिन्‌ यरय यारशी “अशा” बतंतेतस्प विनाशे तावतीमेव 
पीड़ा भुड़क्ते । 


विविधविवार धारापुरितान्तरेष प्राणिष प्रायो द्वंधा प्रद्गति दृश्यते । तत्र केचिउ्जता; 
फार्पारम्मं विदधत: प्रथमत: फलमेव विचारयन्ति । इतरे च कत्तंव्यनिष्ठा जना: सर्वे- 
तोभावेत कर्म कुर्बल्त: समधिगतं फल स्वीकुयंन्ति । तहि कार्यारम्भ-मात्रेणेव फलावा- 
प्तिरिति सावंत्रिकों नियम:। अत एवं देवात्‌ कमंधेगुण्याददा फलाभाबे प्रथमकोटिका 
जता: महतीं दुखानुभूति कुवन्ति। अपरेषाञइच कमंसम्पादनपराणा छुते फलप्राप्ति- 
विरहे न तवानू दुःखानुभवों जायते। ते तु स्वशवत्यनुसार कमंविधानमात्रे स्वाधिकार 
मन्यन्ते फलप्राप्तिं तु भगवदघीनां विचारयन्ति । सर्वान्ते इदमेव कर्मरहस्यं यज्ञञानपू्व क 
कस कुरू । कमंकरणे त्वं स्वसत्तोपसि फलप्रदाते ईश्वर: परतम्त्रोडस्तीति दिक। 





वेदिक कर्ममीमांसा 
डॉ० दिनेशचन्द्रो धर्ममातंण्ड: 
वेदविभागम:, गु० कां० वि० वि हरिद्वारम्‌ 


कमेविषयोडतिगहन: | आत्मना सह स्वाभाविकसम्बन्धत्वादस्थाजुप्रत्यद्भानि विभा- 
वंयितु समस्तपोरस्त्यपाश्चात्य-विपश्चिमा: क्रृतभूरिश्रमा: । 

कर्सिद्धाततोी भारतीयदर्शनस्याउध्धारभृत: सिद्धान्त:। लोकायतम्परित्यज्य शेषद- 
शंनानीम स्वीचक्र: । नास्ति कोअप्येवंविधो भारतीयों दार्शनिक, येन जगद-व्याख्या 
तत्सम्बद्ध-भाष्यव्यवहार विश्लेषणडच कर्मराद्धान्तमुपेक्ष्य कृतमु 


भारतीयदर्शनानामाधारभूत: ऋग्यजु:साम।थर्वात्मिको वेदज्ञानराशि । अतश्चेद्यय॑ 
भारतीयदश्शने कर्मावधारणां सम्यकतयावगन्तुमीमहे तह स्माभ्िरस्य वेदिक ह्वरूपम-- 
वगगन्तव्यम्‌ यश्चितान्तमावश्यकम्‌ । अयमेवास्माकमस्य लेखस्य विवेच्यविषय: । 


ऋग्वेदे एकत्र त्रयः: कमंसम्बन्धिपदार्था एवमुल्लिखितास्सन्ति- 'समानसम्बन्धों 
मित्रवदृवतंमानो पक्षिणों (जीवेशी) समानम्‌ एकम्‌ वृश्षम्‌ (प्रकृतिम) आश्रयतः, तयोरेक: 
(जीवात्मा) तत्वृक्षस्य फल (पापपुण्यजन्यं सुखदु:ख त्मकं भोगमु) भुडक्ते, अन्यः 
(परमात्मा) उपभोगमकुर्बनू अभिपश्यति अर्थात्‌ केवल साक्षाद्द्रष्टा अस्ति! । 


अस्याशय: स्पष्टो यदिव प्राकृतिक जगद्रूपबृक्ष मधिष्ठितो जीवात्मा, स्व कम्मंणा 
(पुरुषार्थेन) तस्य फलानि खादति, अर्थात्‌ जगतो विविधान्‌ भोगान्‌ उपभुडक्ते, परन्तु 
ईश्वरों जीवबज्जगदभुञ्जान: साक्षित्वेन तिष्ठति जीवाय च तस्थ कर्मानुसारं फल ददाति । 
इत्थं जीव: कर्मकर्त्ता, ईश्वर: फलदाता इद जगच्च कमंक्षेत्रम, यस्मिन्‌ जीवो निजेच्छा- 
नुपतारं शुभाशुभकर्म्माणि विधाय तेषां फल न्युग्भुडकते | कपिलमुनिरपि वेदकथनमिदमेवं 
पुष्णाति-'कमंवे चित्र्यात्‌ सृष्टि वैचित्रयम्‌ /सां. द. ६|/४१)। अर्थात्‌, स्वकम्मंणेव मनुष्य: 
सुब्री दुखी च भवति, पशुपक्षिण्पं योनिमधिगचछति >िविधांश्व भोग,नुपभुडते । जगति 
यत्‌ किमपि विद्यमान तर्स्मिश्व यत्किड्विदन्तरम्‌ परिलक्ष्यते, नून॑ तस्य किमपि पुवेकृत 
कम विद्यते । 





१. द्वासपर्णा सयुजा सखया समान वृक्ष परिषस्वजाते। 
तयोरन्य: विप्पल स्वाद्वत््यनश्नप्नन्यो अभिचाकशीति ।। 
(ऋर. १,१६४.२०) 
२. संबितप्रारब्धक्रियमाण भेदात्‌ त्रिविध कर्म ॥ 


( ६ ) 


करमंप्रहेलिकामवगन्तुमिदय ज्ञानमावश्यक यत्‌ य: कर्मकर्ता वथ्पते, अतौ मनुष्य: 
कः ? जीवशरीरयो: समुदायों मनुष्य: | जीवात्मा यदा किमयि श"ररमधिगर्छात तदा 
तस्य समुदायस्य नाम एवं मनुष्यों जायते । श्वेताश्वतरों -पनिषद्यप्युदी रितम्‌-“यद्यच्छरी- 
मादत्ते तेन-तेन स युज्यते ” (५/१०) | अर्थात्‌ जीवात्मा कर्मभि: यत्‌ यत्‌ शरीरमुपा- 
दत्ते तेन तेन शरीरेण सह युज्यते । “आत्मा शब्दस्यथार्थ एवं सततपुरुष,थो पिचचते । “भत 
सातत्यगमने धातुना शब्दोउयन्निष्म्यते। सततगतिरथति सदा कमनिुष्ठानमेवात्मनो 
नैसिको धर्मे:। 


स्थलसूक्ष्मफारणभेदान्मनुप्यस्य शरीरत्रयम्‌ । एपां त्रयाणां सम्बन्ध: पञ्चकोषेर 
प्यस्ति! । उमाम्याम्‌ स्थलसूक्ष्मशरी र।भ्यामेव मनुष्य: कर्माण्यनूतिष्ठति । अत्मा सच्चितु- 
स्वरूप. तस्य च॒ स्वाभाविक गुणौ ज्ञ नप्रयत्नौ। एपां गुणानां सार्थक्रताय असौ शरीर 
विन्दते । शरीर दशे न्द्रयाणां (पञवबज्ञानेन्द्रिषणि + पञ्वकमेन्द्रिवाणि ) समुदाय: ज्ञानेरिद्र- 
याणि ज्ञानगुगान्‌ कर्मे >द्रवाणि च कम गुण।न्‌ साथं यितु' सन्ति | न्‍्यायदशना- ३/२/६०)- 
नुसारं यथा शरीरोतत्तिनिधित कमे॑ तथैव अ त्मशरीर त्योगोत्त्तिनिमित्तमपि 
कर्म-“शरीरोत्पत्तिनिमित्तवत्‌ संयोगोत्पत्तिनिमित्तं कर्म ।! 


क्षयर्यं० ४ २४.६--दिशा मनुष्यस्था5त्मा कर्माण्यनुष्ठ तु! शरीरं धारयति। 
गीताकठोप निषदो रनुप्तारमात्मा इन्द्रियमनों (शरीर) युक्त एज कर्त्ता भोक्ता च भवतिः । 

ऋग्वेद (१९.१६४,३०)-दिशा जीवो5नित्यप्रकृतिभाबे: (कमंवासनाभि:) एकस्मात्‌ 
शरीरान्निगृत्यान्यस्मिन्‌ बपुपि गच्छतिर । पूर्रक्त (ऋ. १.१६४.२०)--मस्त्रानुसार 
प्रकृतिभोग्या, जीव।त्मा भोकता, ईश्वरश्च साक्ष्यस्ति | इमे त्रव एवं नित्या: । 


यदा जीव: उपयु क्‍्तवेदमन्त्रानुसार कर्त्ता भोक्ता च.स्ति, तहि पराणिनिनियमानु- 
स,रं तेन कमंणि स्वतन्त्रण भाव्यमू* । अत एवं जोबो नित्यत्वेत सह कम्माणि स्व्रत त्रोईपि 


१. पञ्वकोषा एवंविधा:-- अस्नमय,प्राणममः, मनोमय:, विज्ञनमय: आनन्दमयश्व । 
२. द्र-गी० १८.१३,१४,१६ क्ठोप० ३.४ 
३. जीवो जन्ममरणरहितस्तथापि वपुषस्तत्सद्‌ भाव त्‌ तत्सम्य-प्ेतोपचार्यते । ऋ. 
१.१६४.३०, सायणभाष्व 
४. स्वतन्त्र: कर्ता (अष्टा० १.४.५४) 


( ७ ) 


प्रकीतितः ।वैदेधप्येवमास्यातमस्य सं सिद्ों -- 
सुवत्योईसि प्रतिप्तरो5ति प्रत्यभिचरणो:श्ति | 
आप्नुहि श्रेयांसमति सम॑ क्राम ॥ (अथर्व २.११.२) 
है मनुष्य ! त्वमुत्पादक शक्तिसम्पन्नोईसि, अग्रेसरोइसि, त्वं वरिवारयिता असि। 
अतस्त्वम्‌॒ स्वस॒रशजनेभ्यो5ग्रे गच्छ कल्याण>चाप्मुहि । तारायण-स्वामिमतानुसारं श्रोता 
(मनुष्य:) करणाकरणाधिकार-पसम्पा्नों भवति, अत एवं तस्म उपदेशों दीयते' वेदेषु 
भनुष्येभ्य: पदे-पदे कर्मंविषयकशिक्षा प्रदत्त $स्ति, तेष प्रकीतितब्चापि यदू तन्न मनुष्य: 


कर्मणि स्वतन्त्र-स्तत्रेव फलभोगे परतन्त्र: | इह कमंशिक्षादायकेषु तेष्‌ मन्त्रेषु कतिपया- 
मामुल्लैय इत्यम्‌ू--- 


है. कुतव॑न्नेवह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा: । 

एवं त्ववि नान्‍्यथैतो5ति न कम लिप्पते तरें ॥| यजु० ४०.२ 
२. उत्तिष्ठत सनहमध्वमुदाराः केतुभि: सह । 

सर्पा इतरजना रक्षांस्य मित्रानमुप्रावत ॥ अथर्व, ११.१०.१२ 
३. उत देवरा अब हित॑ देवा उस्नयथा पुन: । 


उततागश्चक्रष देवा देवा जीवयथा पुत: ।' अथर्व. ४.१३.१ 
४. उत क्र मातः पुरुषमाबपत्था मृत्यी: पड़वीशमवमुझख्वमान: | 
मा सछत्या अस्माल्‍लोकादरने: सूर्यस्थ संरंश: ॥ अथवे, ६,१.४ 
“१ जरव छट; कृतवीयों विहाया: सहक्ष यु सुकुतश्चरेयम ॥। अथर्व, १७,१.२७ 


एपु ग्वविधर्नकमन्त्रेष व मनुष्येभ्य: कमं-शिक्षा प्रद्शा (ह्तिः। यदा सनुष्याय॑ 
क्रण/करणयो->हभयोरधिकार ओआसीतू तदेव तु कर्मप्रेरणा विहिता। यवि ममुध्यः 
कर्मक्रणाय यन्त्रव॒त्‌ बन्धने भवति तदा ईश्गीणां शिक्षा्णाँ काईपि उपयोगिता नासीत्‌, 
अत; सुस्पर्ष्ट यद वेदा: क्मस्वातन्तय- शिक्षा वंदति । 

स्वामिदयानन्दानुत्तारं जीव: स्वकत्तंव्यकमंसु स्वतरत्र ईश-व्यवस्थायाश्च (फंलभौ- 
गादपु) परतम्त्र:। ह्वतस्श्र: कर्ता इदं पाणितीय धूत्रमु, यः ह्वतम्त्रोईर्यात्‌ स्वाधीन:, 
स एवं कर्ला | प्राणेन्द्रियान्त:करणादोनि यवायत्तानि, स; स्वतन्त्र: । यदि जीव: ह्वतम्त्रो 











१. कमैरहस्य, हि. अ., १० ११ 
२. कर्मप्रेररकतिपय मस्क्षाणामुल्लेखो:ग्रेकर्म महज्ञाप्रकरणेर्धप जात: । 


( ८ ) 


न स्थार्ताहि असो पापपुण्ययों. फल कदाउपि प्राप्तु न शक्‍नोति, यतोहि यथा भृत्या: 
(सेवका:) स्वामिसेनाष्वयक्षयों राज्ञया प्रेरणया वा युधि नैकान्‌ पुरुषान्‌ हत्वाउपराधिनों न 
भवन्ति, तथैव परमेश्वर-प्रेरणया5धीनतया चर चेत्‌ कार्याणि सिद्धि यान्ति तहि जीवाः 
पापपुण्यभाजो न भवन्ति? । 


इत्यं कमंसिद्धान्तान्तगंता: कर्मकत्त्‌ राधारा: कतिपया एचंविधा वैदिकमान्यता:, 
यासु भोत्तिकवादिन: परित्यज्य सबे ऐकमत्यं भशन्‍ते। एवंत्रिधा: कतिपया: अवधारणा 
अधोलिखिता:-- 


१. मनुष्यस्थेको निध्यों भौतिकशरीराच्च पृथग्भिमान्यात्मा भवति। 
२. अन्यजीवेष्वप्येकमात्मतत्त्वं विद्यते । 
३, मनुष्यपशुकीट पतंगादिवु विद्यमानस्थात्मतस्वस्थान्यध्मिन्‌ जन्मनि भिन्‍नयोतिषु 


प्रवेशों भवितु' शक्‍नोति । आत्मा स्वीये बद्धरूपे कमंकर्त्ता दुःखसोढा च भवति। 
कर्म द्रस्येषु चेतनद्रब्यायत्तं भवति । चेतनद्रव्यमात्मा आत्वसम्बद्ध च मनो$पि, 
आत्मप्रेरणया साधनरूपेण कमंकारणमबगम्यते । 


सुखदु.खात्मकानि कर्मफलानि, इमान्येव फलानि कथ्यन्तेष्वगम्यन्ते च | अचेतनत्वात्‌ 
कर्माण कर्मन्यायानुकूुलफलोत्पादने 5क्षमाण । एवंविधम्‌ फलन्तु कश्चित्‌ चेतनज्ञानि 
न्यायिनिष्पक्षविशेषण-विशेषित एवं दातु क्षम अत एवं वेदान्तदशंने बेदानुकुलमाख्यातम्‌ 
श्रुतिप्रतिपादितत््वाज्जीव: फलभोगे नास्ति स्वतन्त्र-'परान्तु तच्छुते! (वे> द० 
२.३.४१) ॥ अर्थात्‌ ईश्वरः फलदाता, असौ जीवानोाँ कर्मानुसारमेव फल ददाति। 


ईश्वरोध्यथा्थतया शुभाशुभं फल जीवेश्यो न वदाति, किन्तु ते जीवाः स्व-स्व 
कर्मानुसारमेव फल प्राप्नुवन्ति । ईदृश्येव वार्ता वेदे एकस्मिनु स्वले आयाता, यत्र प्रप- 
डझ्चितपस्ति-ईश्वर: स्व सनातनी भ्योपनादि-स्वरपाभ्य: प्रजाभ्यो जीवेम्य: क्रमंफल 
यथार्थतया विशेषेण विधतते। न कर्मणो;छिक न च न्यूनं फलमू मिलति --(ब्राथा- 
तथ्यतोर््थानू व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाम्य:, यजु० ४०,८५) ॥ 





१, सत्याथं प्रकाश, सप्तम समु० । 


( दे ) 


वेदेष्वेवविधा अपि संकेता अवाप्यल्ते, यैज्ञावते परेत्ां क्मभिरन्येभ्यो 
लाभालाभो सुखदु:खे वा उभे एबोपलभ्येते ऋ, १०.१०७.७, ७.३५.४० अथवें० ५.१.७, 
५,३०,४ मन्त्रेष्वीरशा एव सकेता उपलभ्यन्ते । 


वेदे सुकमंदुष्कर्म णोरूमयोरेव परिणामानां पृथक-पृथक्‌ निर्देश: । विषये$स्मिन्‌ 
समागतमंन्त्रे रिदम्प्रतीयते यत्‌ सुकरम्मंणां शुभफल दृष्क्रमंणाअऊचाशुभफल भ्वति? । बेद: 
सुनियतवाचा वदति यत्‌ सुकृतः: लोककल्याणाधारा:। 'विश्वेदेवान्‌ प्रति प्रस्तुत 
एकत्मिन्‌ सुक्‍ते ऋषिणा वशिप्ठेणाख्यातमू-पुण्यात्मनां पुण्यानि नः क्षेमकराणि स्थुः” 
ऋणग्वेदस्थ बहुभिर्मन्त्रेरिंदयं ज्ञायते यहेवा: सुकृते: एबोच्च स्थितिम्‌ प्राप्तवन्त.' | अथ 
च ऋग्वेदे जीवितं सुकृतक्षेत्र स्वीकृतमस्ति*। इह सम,गत:य '“सुकृतस्य लोक” इति 
पदस्यार्थ: सायणाचार्यण “क्मक्षेत्रे भुलोके चे-ति कृत: । अथवंवेदे5पि पदे-पदे सुकृतलोका- 
वाप्ति वर्णनमस्ति" अथवे, ११.८.३३ मन्त्रे कमंफलानां तिख्र: श्रेण्यः ख्यापिता: | मन्त्र 
भणितमस्ति यदीशव्यवस्थानुसारं शरीरे5व्याहगतिमान्‌ जीवात्मा कमंणामेक प्रकारेण मोक्षाख्य 
पदमधिगच्छति, कर्मणामेकेन प्रकारेण निम्तयोनिमेकेन च मनुष्ययोनौ सुखानि दुःखानि 
व सेवते । प्रतीयते प्रश्नोपनिषदि (३.३.७)--“पृण्येन पुण्यं लोक नयति पापेन परापम- 
भाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌' इति तन्मन्त्र-संकेतं गृहीत्वेव कथितम्‌ | कमंफलानामासां तिसृणां 
गतीनामाधारेणेव योगदर्शने शुक्लाशुक्ल शुक्लक्ृष्ण नाम्ना गीतायाञझूच कर्माकमं विक- 
मंनाम्ना कमंभेदा: निर्दिष्टा: । 





१. ऋ, १.४७.८, १.६२ ३., १.६१.२० 

२. शन्‍तः सुकृतां सुकृतानि सन्‍्तु, ऋ, ७.२५.४ 

३. द्र.>ऋ, ३-५४-२, ७-३२-१, १-१८२-१, ६-२०-२, ६-१२०४, १-२५-१०, 
१००४६-६, १०-६२-६, १०-१३-४, १०-१७-४ आदि । 

क्र, १००८४५-०२४ 

तदेव, सायणभाष्यम्‌ । 

द्र, अथवे, ६-२१-२, १७-१-२७ २०-१७-३ 

कर्माशुवला$कृष्णं बोगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌ ।| यो, द, ४७ 

कर्माणों हापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकमेण: । 

अक्रमेणश्च बोद्धव्यं गहना कमंणो गति:॥ गी० ४,१७ 


“। 


( १० ) 
ऋग्वेदाध्ययनेत ज्ञायते सुक्रतलोकप्रापयित्तृस्मण्येव॑ मनुष्य: करत्तंव्यानि तथा 
दुष्कृतानि निन्‍्द्यान्यकरणीयानि च7 । 
बेदे यत्र सुकमजन्यमनन्‍्नादिसुवसमृद्धिफलवर्णनमू, तत्रेत्रविधा अपि अनेके सन्दर्भा: 
उपलब्धा:, येषु उदितम्‌ यत्‌ दुष्कमंकत्तरि: एभ्य: सुखेभ्यो वंचिता:? | दुराचारिण: प्रति 
घृणोक्ता तेषाडच विनाशाय देवा अम्यर्थिता:? । 


अथ्व॑ ११-६-१६ मन्त्रे दुष्टपुरुषाणामेक-शतमृत्यूनाम्‌ू चर्चा समायाता--'“पृत्यू- 
नेकशर्त ब्रम: । वेद: जन्मनि* कर्मफलप्राप्ति वर्णयति! । रकन्दस्वामिना5वि 
उभयाय जन्मने, ऋ., १.३१.७ इत्यस्य अर्थ: “उभयर्मिन्‌ जन्मति, इह चू परत्र चे!- 
ति कृत: । 


अयर्ववेदस्य €-१०-१० मन्त्रे कमंफल विषये स्पष्ट कथितम्‌-'मनुष्य: कर्मानुतिष्ठति 
परन्त्वसी तत्फलन्न जानाति। फलदाता तत्मादर्ग्गोचर: | एवं कर्मआलेन परिवेष्टितो 
जीवो मुहुमु हु: जन्म गृहीत्वा कष्टानि सहते । अथवबे, १०-५-२२ मन्त्र कश्चिदस्पष्ट इव 


सकेत: भ्राप्यते यद्‌ वर्षत्रयेप्युत्कृप्टककमंफलन्निम्नक्मंफल वा नुनमेवावाप्यते । मन्‍्हत्रे5- 
स्मिन त्रहायना! -दिति शब्दोष्स्य द्योतक: | 


स्वामिदयानन्दरष्ट्याएपि कर्मफल वेदमन्त्र: स्पष्ट प्रमाणितम्‌ तेषां मते कर्मेण्ल - 
परिणामस्वरूपत्वादेव मनुष्या: मनुष्येतरप्रणिनश्चेह सुशदु:खात्मकान्‌ भोगान्‌ भुञ्जते । 
यत्‌ क्रियते तत्कम । कृ धातुना औण'दिक (४,१४५) मनिन्‌ प्रत्यये कृते सति 
शब्दो5यन्निष्पद्यते । कर्म शब्द: चतुषु वेदेषु विभिन्‍्तासु विभक्तिष्यनेकश: अ्रयुक्त: । 





द्र० ऋ० १ै-२१-४ १०१५६-५, ६-८५३-४ 

क्० ७-१०४-६, १०-८६-१ 

ऋ० ६-१६-३२, ५-५३-२, &£ ७-१०४-३ 

उभयाय जन्मने, ऋू,. २१-३१-७ 

अनेनवाधारेण लोके कम्मंणां संचितप्रारब्धक्रिपमाणभेदात्‌ वर्गीकरण क्लियते इति 
पूर्व लिखितम्‌ । 

६. द्र०-ऋ० १-३१-७, स्कन्दस्व' मी भाष्यम्‌ । 

७. द्र० ऋमामु०, पुनर्जन्मविषयः:, पृ०. २१५, सा० आ० प्र० सभा दिल्‍ली, 
सं० २०३९ । 


रह लए [ुए (० (० 


( ११ ) 


केवल ऋग्वेद एवं चत्वरिशत्कृत्वतो5धि+म्‌ प्रयुक्तोत्य मु । एतदति+्क्तम कमे-सु कर. दि-- 
रूपेष्वपि प्रयुक्तम्‌ | वैदिककोशनिषण्ठोद्वितीयेव्ध्याय्रे कर्मण: षड्विशतिनामानि परिगणि- 
तानि चेमानि सन्ति-- अप: । अरन: | दंस: | वेष: | वेश विष्टडी | ब्रतम्‌ । क्वरम्‌ | 
शयम । क्रतु: | करूणम्‌ । करणानि | करांसि | करन्ति | करिक्रत्‌ | चक्रत्‌। कत्तंम। 
बत्तों | बत्तंवे | कत््वी । धी:। शची | शिमी | शक्ति:। शिल्पम्‌। इति पषर्डाशतिः 
कर्मनामाति ।! 


एचु वेद।न्तगंतकर्मतामसु क्रतुशब्दस्य प्रयोग: बहुशों जात: । नैकेषु स्थलेषु सायण- 
स्वार्योईपि शब्दम््तु कर्मायें व्याख्यातवान्‌' | क्वचित्‌ कर्मणों$वॉ5स्ति--पराक्रमो 
वरिकाय॑ वा? । ऋग्वेदस्यथ नैकेष स्थलेष्वस्य धामिक्कृत्य म्‌ (दानय ज्ञादि) अस्यार्थोषस्ति । 
विस्तारभयादस्मिन्‌ विषयेषधिकन्न लिख्यते । 


देवानां देवत्वमपि कर्मापरिणतिरिति कतिपयस्थलेष ऋग्वेद आख्यातम्‌र | सोमदे- 
वताके एकस्मिन्‌ सूबते सोम: इन्द्र इव महाकर्गणां कर्त्ता व्याहृत:*। कर्मणैव तरो मह न्‌ 
जावते | कर्मपरम्परा च. चिरन्‍तना। सा परम्परा असम कम्पूर्वें: पितृभिरव्याहतगत्या 
निल्ढां--इति उद्धरण रेति: स्पष्ट प्रतीयते! । 


अथरव० ११.८.२ मन्त्रे विबाहेन कर्मोत्पत्ते-रालेंकारिक वर्णन॑ जातम्‌ । तत्मिन्‌ 
शंसितं कमंणो5म्ावे किम कार्य कारणात्‌ कार्य परिवर्तितु न शक्यते। बचा-धावन 
धावकाभावे कदाईपि पृर्णता ने याति । एवमेव कर्मोंत्पत्तये ब्रह्म कर्त्ताईस्ति इति निश्चित्म, 
टेन च सर्वप्रथम युध्ट्युत्पत्तिब म॑ निष्पादितम्‌ -- “तपश्चैवास्तां कम चान्तमं (त्यणंवे । त 
आसन्‌ जन्यास्ते वरा ब्रह्म ज्येष्ठव रोड्मवत ॥। इति मन्त्रानुसारमेव गीतायां "कर्म ब्रह्मे«- 
दुभवं विद्धि (मी० १.३५) इति निगदित प्रतीयते । 





१, द्र०- ऋ० १,१२,१, १.९१.२, १.१२८,४, २.१२,१, १०.६९१,३ सा० मा०। 
२. द्र०--ऋ० १.४२७१९६, १,.१४०८.२ 

३. ऋ० ३'३६.१, १०,५५.८ 

४, ऋ७ €,दप.,ह४ं 

४. ऋ० ६.६ ६९ 





( १२ ) 


वैदिकविचारस रण्यनुसार यया गत्गा सह सम्बन्धों युज्यते तदेव कर्माभिधीयते ' । 
संकल्प-संयुक्ताश्वेतनप्राणिनो यानि कर्माण्यनुतिठन्ति तेष्वेव करममसिद्धान्तः प्रवर्त्तते, 
अत एवॉिमिरादिष्टमू-संकल्प: शिवों भवेत्‌ | यत्‌ कर्माशिव-संकल्यप्रेरितं तदशिवं तस्व 
परिणामशचापि दुःखदायकों भविष्यति। सामाजिकमाध्यात्मिकञ्व कल्याणं सम्वादग्रितु 
शिवसंकल्पेतैव कमंणि प्रवर्तितत्यम्‌। अशिवश्न॑कल्यों दुरिष्टि (अनिष्टं) जनयति। 
अत्मिनु विषये वेदा: सराप्ठ घोषबल्ति यदु-यज्ञियं. नावमध्यारोहणम्‌, 
बरमंण: सवेतो गरीयसी सिद्धि--'देवो व: सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठम/|य कमणे-- 
(यजु० १.१) । 


भगवन्तम्प्रत्यभ्यर्थना विहिता यदसो सर्वान्‌ श्रेष्ठसमेषु कर्मंसु नियोजयेत्‌, बतोहि 
भारतीय दर्शन विश्वत्तिति यत्‌ प्रत्येक नर: स्वीयं कर्मफल स्वयमेव भोकतु' कनंवस्धने बद्ध;, 
अत: असौ ईश्वर कामयते--'धियो यो नः प्रचोदयादिति' । 


कर्म वैदिकसाहित्ये कतिपयस्थलेषु यज्ञरुपेध्प्यास्यातमू, तदा तत्रवंविधस्पलेप सबं- 
त्रेव देवाम्‌ प्रत्यक्यंना विहिता-हे ईश्वर! शतवर्ष-पय॑स्तं बय॑ जीवेम, यादच्च वु: 
स्थात्‌ तावत्‌ शुभकर्माण्येव कुर्याम, येन पुनर्जननमप्राप्नुवःतो मुक्ति विस्देम । 


वेरिकसाहित्ये बहुविधानि कर्म्मप्युल्लिखितानि सन्ति, विशेषतों ब्राह्मणेष्‌निषत्सु 
च। तत्र तानाविधानि यज्ञयागानुषप्ठानादीनि केव. जीव-कल्याणाव परमात्मान॑ प्रार्थना- 
त्वेन विधिनिषेधमुखाध्यामवधारितानि। शतपथब्र'हणे तु शपष्टमुक्तमु-यज्ञत्‌ नास्ति 
किमहि श्रेष्ठतमं कर्म-'यज्ञों वे श्रेष्ठतमं करमे--ति। 


बेदे अग्नि! रित्यस्थाधों5पि अस्ति तपोरूप कम । वेदानुस्तारं कर्म प्रभ- प्राप्ते रत्या - 


बश्यक साधनम्‌ | एव हि अस्ने अग्निना विश्नोविष्रेण सन्‌ सता! (ऋ, ८.४३.१४)-- 


ड््स् जज  » बज बज क्डड5ः5सससससससस तीस नमन का; ५७७३३७३७७)५०७५७५७७७७७३७७७७७५७५७०७७७,५७५५५७३७५७५७७५७५५नकनुक०+०+५-०७ 
१. उत्क्षेपणम्‌, अवक्षेपणमू, आकुआचनम्‌, प्रसारणम्‌, गमनड्वेति क्रियास्सन्ति, यदा 


आतामासु वा कस्पाश्चित्‌ क्रिप्राया: कर्त्ता सह सम्बन्धों जायते तदा ता: कर्मामि- 
धीयन्ते--'उत्क्षेपणमवक्षेपणम्‌ (बै०० ११.७) । 


(६० नारावण्त्वामी, कमंरहस्य, पृ० ३२, चतुर्थ अध्याय) 


( ९१३ ) 


इत्यस्मिन्‌ मस्त्रे उदितम्‌-हे परमप्रकाशस्वरुपप्रभो ! त्वमू अग्निता अर्थात्‌ तपोरूपेण 
कम्मंणा प्रदीप्तो भवसि | यथा वेष्णवा: मायाया: जंजाल मत्वा कर्मणे हीनस्थानन्ददति, 
तथा वेदा. न । वेदास्तु अनानुषड्िकत्वेन कर्मपीमांसां कुर्बन्ति | यथा च पू्वमुल्लिखितम- 
स्माभि:-- 'कुव॑ंन्नेवेह कर्माणी-ति । अर्थात्‌ शतवर्षाणि यावज्जीबितुमिच्छेत्‌ मनुष्य: 
कम्माणि कुव॑न्नेव । कमंण्यलिप्तस्यैकेव सृतियंत्‌ कम्पतोणि कत्तंव्यं मत्वेब करणीयानि, 
तेष्वासक्त्या फलाकाइक्षया वा न भवितव्यम्‌ । अनेनैव कल्याणम्‌ अवाप्यते | ऋः: ६.७.४ 
मन्त्रानुसार तब क्रतु प्ि: अमृतत्त्वमायनू यः स्वस्म न, अपितु प्रभो: कृते कर्माणि 
विधत्ते, स; मोक्ष विन्दते । 


'मानवोन्नति कर्माणिते'-ति सा्वक्ालिकोइयं राद्ध न्तः स्त्रीयं प्रभुभिदमेव प्रार्थयाति- 


इहरद्र क्रतु न आभर पिता पृत्रेभ्यों यथा । 
शिक्षा णो अस्मिन पुरुहृत यामनि, 
जीवा ज्योतिरशी महि ॥ ऋ., ७.३२.४६ 


हे प्रभो ! त्वमस्माक॑ स्‍त यूनि कम्मंणा पुरय, कम शिक्षाउचास्मभ्य॑ बच्छ, येत 
वयं जीवनसंग्रामे जीविता जागरिताश्व सन्‍्तो ज्योति: विन्वेम ।' वस्तुतः येषां हस्ते 
कर्म नास्ति ते जीवने ज्योतिर्नावलोकयल्ति, तांस्तु परित: तम एवं परिलक्षतते । अतः 
यई चकार न सोध्य वैद (ऋ० १,१६४,३२)-मन्त्रे शंसितम्‌ यः स्वकमनिमिज्ञ: 
स: जन्ममरणचक्रे पति(व/ घोरतमानि कृष्टानि प्राप्नोति | त॑ सवत्र निराशव हदृग्गोचरी- 
भवति । अत एवं वेदस्तोता स्वीय॑ प्रभु याचते-त्व कम्मंणा मामनुप्रीणीहि--'भद्र नो 
अपि वातप मनो दक्षमुत क्रतुम' (ऋ० १०.२५.१) । ऐयरेय ब्रह्मणे (१.१५.१) करमे- 
प्रशंतायां शंसितम--च रैयेति चरवेति' । 


वे दकयुगीना: सततोद्योग: समृद्धिमन्तों भवितुकामा दृश्यन्ते ” आत्मसमृद्धये ते 
देवानाम्‌ सहायता प्राप्तुकामा, नित्यमेव श्रेष्ठस्तुती रचितवन्तः सहख्रपोष्यताम्प्राप्तुन्तेषां 
कामना5पि श्रमपरायणताप्‌ द्योतवति । कमंण्पयत मधिकृत्येव _तेषां कल्पनासीतु -- 





है. ऋ० (.४८.५-१६ 


( १४ ) 


ऋत सत्यं तपो राष्ट्र भ्रमो धमंश्च कर्म च्‌। 
भूत भविध्यदुच्छिस्टे वीय॑ लक्ष्मीबंलं बले ॥ 
समृद्धिरोज आकृति: क्षत्रं राष्ट्र बड़व्यं: ॥ 


(अधवब ० ११ ७.१७, १८) 


जीवनपय॑न्‍तं ते कमंण्यशरीरं धारयितु कामयमाना: प्राथितव्त:-- 
धयावत्‌ ते इमिपश्यामि भूमे सूयंण मेदिना । 
तावन्मे चक्ष्मा मेष्टोत्तरामुन्तरां समान्‌ ॥ 
अथवं ० १२.१.३३) 


उत्तरोस्तरं वेदेषु उननतकमंसोपानानि वर्णितानति। वैदिकधर्मो मानव कमंणि 
प्रेरयति । देशदेव-देहानां कल्याणाय पुरुषार्थंभाचरेत्‌। तदेव मानवजंावित सुजीवन 
भवितु शक्‍नोति, यदा तत्‌ कमंमय स्थात्‌ । देवा भपि साहादय्यन्तावन्न कुव॑ न्ति, यावत्‌ 
मनुष्य: स्वयं पुरुषा्थ न करोति । ऋग्वेदेष्प्पुदीर्तिमु-- त ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा: 
(ऋ० ४,३३.११) | एताबदेव न, परमात्मना5पि तप.प्रयत्नयो रनन्तरमेव जगद्धारणक्षम- 
तावाप्ता! । 


अथवं ० ७.५२.८ मन्त्र कथितमध्ति-मे दक्षिण हस्ते कम वामह॒स्ते च विजय: । 
अनेन मन्त्रेण स्पष्ट ध्वन्यते यदवश्यभावि कमंफलम्‌ । मनुष्यों यथा कर्माचरिष्यति तद- 
नुख्पमेव फल प्राप्स्थति । अत एवं पुराणंषु प्रकीतितम्‌ - 
अवश्यमेव भोकतव्यं कृतं कम शुमाशुभम््‌ ॥।' 
(देवीभागवत ६.३१.२४, ब्द्यावेवर्त- कृ०ज० खण्ड ३४) 


इत्थमुक्तमन्त्रेष कम महत्ता तस्य जीवने चापरिह्ायंता स्पष्ट रुपेण वणिता | ये; कर्में- 
हीन: स अशु एवं विनश्यति, १र-तु यतोहि मनुष्य: कमंहीत-शरीरेण तु भवितु शक्‍नोति, 
परन्तु मानसविचाररूप वर्मभ्मणा नैव, दूषित-विचाराश्च विनाशम्पत्युन्मु बी डुव॑न्ति । अत 





है. द्र०-गो० ब्रान प्रा० १.१.२ एवं ऋ० १० १६०.१-ऋतं च सत्यज्चा भीद्ध त्तप- 
सो5४जावयत । 


( १५ ) 


एवं वेदेषु अनेकत्र कर्मष्यातां प्रशंसा कर्महीनानाझ्च निन्‍दा विहिता।! बेन जगदकर्म- 
ण्यातप्नपितु पुर्षाधिनां निवासस्थानम्‌ भृत्वाधधिकाधिक सुखशान्त्यधिष्ठानं भवेत्‌ । 
अरथंवेद उकत्र कथितम्‌ यतु मनुष्यस्थात्मा! कर्मकरणायेव शरीरं धारयति? । यद्यपि 


जीवात्मा कर्मणि स्वतल्रस्तथापि तस्मौ वेदोपदेशों यत्‌ परमेश्वरात्‌ प्रेरणां प्राप्तुवद्‌ एवं 
कत्तव्यकर्माष्य।चरेत्‌*, निषिद्धकर्म्मीण च परित्यजेत्‌ । 


सर्वे उपयु क्तमस्त्रा: कर्मणो॥रिहार्यतां स्वीकुवंन्त: स्पष्ट संकेतयन्ति यतु 
मनुष्येण सतत कर्म समाचरणीयम्‌, असौ कदा5पि निष्कियों न तिप्ठेत्‌ । 


इत्थं वेदेष कर्मसिद्धान्तस्य क्वचत्‌ प्रत्यत्नत्वेग ववचिच्चा उपत्यक्षतयाइस्परष्टा 
मीमांसा जाता। येत परवर्तिब दिकवाइमयमे वन, अपितु सम्बद्ध समस्त पौरस्त्यं पाश्चात्यं 
च साहित्यमनुप्राशितमस्तीति दिक्‌ । 








१. अकर्मा दरयुरत्रि नो अमन्तुरन्यव्रतों अमालुषः । 
त्व॑ तस्थामिभ तव वधों दसस्य दन्मय ॥ 
(ऋ, १०.२२.५) 
कुछस्ति देवों सुस्त न स्वप्नाय स्पृश्यन्ति | 
यन्ति प्रमादमतद्धा: ॥। (ऋ० ८.२.१५) 
२. अथवं० ४.२४ ६ 
३. अथवब० ६.२६. ३ 





कर्मशिद्वाल्तः व्यक्षित स्तातल्‍्त्यं च 
ड7० महावीर: 
एम, ए, संस्कृत, वेद, हिन्दी- पी-एच डी., व्याकरणाच य॑ 
संस्कृत विभाण:, गुरुकुल कांगड़ी वि. वि. हरिद्वारम्‌ 


कि कम किसकर्सेति कवयो5्प्यश्रमोहिता:, गीता ४.१६, डे-म ्क॑ देशीयस्य राज- 
कुमारस्य पितृव्य: राजसमिहासन रूढ स्वश्नातरं, हैमलेट जनक॑ राज्यलोभात्‌ जधान, 
तद्भायण्च बलात्‌ परिणेतु विवशाञचकार, राज्यञ्चापि स्वहस्तगतमकरोत्‌ तदा तस्य 
हेमलेट नामधेयर्य राजपुत्रध्य मनसि द्वरद्दोई्यं समुदियाय किमह पितृहन्तारं पराप'त्मान 
पितृथ्यं हृत्वा दण्डयेयम्‌ पुश्रधर्म॑ च पालयेयम्‌ उत मातुः भरत्तारि रक्षयेयम्‌ इत्यं किकत्त - 
विमूढेन तेन राजकुमारेण श्रीकृष्णसमः न को5पि म गंदशंक: प्राप्त, विक्षिप्ततां थे गत: 
अत एवं कि कत्त॑व्यं कि व न, मानव कर्मेणि सह्वतन्त्र: परतन्त्रों वा इत्येतेप्रश्ता: 
आविरभभवन्ति | 


कर्मस्वातन्त्यं लक्ष्यीकृत्य प्राचीन, अर्वाचीनैश्व बहुभि; मनीषिभि: सुविशदं चिन्तित॑ 
तत्र भूयान्‌ मतवंभिन्नूयं दरीदश्यते | विषये 5स्मिनू भगवती श्रुति: यां विचारतर्ति, प्रत्यपा- 
दयत्‌ सा समासेन प्रस्तृयते । जीवस्वरूप प्रतिपादयदमि: वैदिक ऋषि!भि: प्रोच्यते 
चेतन: गतिशील: स्थिर: अमर: जीवो5यं एक शरीरं विहायान्यस्मिन्‌ देहे प्रविशति- 


अनच्छये तुरगात्‌ ध्रुव मध्य आ पस्त्यानाम्‌ । 
जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमत्यों मत्येता सयोनि:॥ ऋग्वेद १०१६४.३० 


अन्यत्र काव्यसौन्दये परिपूर्णायां शैल्‌यां निगद्यते-सहनिवसस्ती शोभनपर्णाँ सखायों समान 
वृक्ष संश्रवत्तः, तयो: ईश्वर-जीवयोरेक: जोव: प्रकृतिपादपस्य फलानि भुड्टकते अपरश्च 
ईश्वर: अभुड्जान: केवल साक्षितां भजते-द्वासुपर्णा सयुजा सलाया समान वृक्ष 
परिषस्वयाते, । 


तयोरम्य. पिप्पलं स्वाहत्यनश्नन्नन्थयो अभि चाकशीति ।। ऋग्‌., १-१६४.२० अनेन 
वेदवचनेन जीवात्मन: कतृ त्वं भोकतृत्वं च सिद्ध्यत्ति, ततश्च स्वतन्त्र: कर्त्ता इति 
नियमानुसार कर्जा कमंणि स्वतत्त्रेण भाव्यमेव | अत एवं नित्य: जीव: कमंणि ध्वतन्त्र: 


( १७ ) 


प्रोच्यते । इम॑ सिद्धान्त १रिपोषयन्ती श्रुति: निगदरति-- 
है मानव | त्वं उत्पादषिताउति, अग्रेसरोदइसि प्रतिकूलं जिगमिषुणामव्राकरत्ताउसि, 


ततस्त्व॑ समानानां पुरोगामी भव कल्याणं चावाप्नुहि--- 


स्रकत्योउसि प्रतिसरोइसि प्रत्याध चरणोर्डशव । 
अःप्नुहि श्रेयांसमति सम क्राम ।। अथवं० २ ११.२ 


ओतु: कस्मिन्नपि कमंणि कत्तु मकत्तु मन्यथा बा कतु मधिकारों भवाति, अत एवं उपदिश्यते । 

जीवात्मन: विषये पौवत्यानां पाश्यात्यानां न विदुर्षां यानि मतानि तानि इम्तानि 

१. जीवात्मा नित्य, सत्तावान्‌ कमंणि स्वतन्त्र: फलावाप्ती च परतन्त्र: | 

२. न विद्यते जीवात्मन: स्वतन्त्रमस्तित्वप्‌, ब्रह्दा यदा अन्त:करणस्थायाम्‌ अविद्ययाम्‌ 
याहि सत्वगुणस्थ अशुद्ध रूपं मनन्‍्यते प्रतिबिम्बितं जायते सदा उपाधिकारण!त्‌ 
जीवसंसा लभते । अपग॒तायामब्द्यायां जीवस्थास्तित्वं नावशिष्यते । 


३. जोवः संवेदन-इच्छा-कामना-प्रे म-चित्तवृत्तीनाँ समवाय एवं वर्तते तस्यास्तित्व॑ 
केवल नाम-रूपात्मकमेव । 

जीवो5तीतात्मक: केवलम्‌ अनुभव मूलक एवं विद्यते 

जीव: नित्यसत्यस्य आभासमात्रमेव । 

इमे जीवा: ईश्वरेणवोत्पादिता: सन्ति । 


क्र 


छजी:बात्मा शरीरावयवानां समतेरेव परिणति: । 


एतासु सप्त वधोल््रेक्षासु द्वितीयाया: उद्भावनायां: प्रवतंका: सन्ति जगदगुख: 
शंकराचार्या. । तेषां मते केवल निमुण ब्रह्म व विशुद्ध तर वरिवर्ति तदेव समेषां जीवाना 
जगतश्च अभिन्ननिमित्तोपादान कारणम्‌ | शंकर: गीता भाष्ये सिद्धान्तमिममुररीचकार, 
यत्‌ भभावत: भाव:, भ.वतश्य अभाव: नोत्पद्यते इति | यदा हि अस्थ प्राकृतिक- 
जगत: अप्राकृतिक जीवस्य च उपादानं कारण ब्रद्म स्वीक्रिथते तद तु ब्रह्मणि प्राकृति+ म्‌ 
अप्राकृतिकमुभवविध॑ भवेत्‌ अन्यथा तु अधावतः भावोत्पत्ति, तथा शव सिद्धान्तहानि: 
सस्‍्थात्‌ । ब्रह्मण: प्राकृतिकत्वे स्वीकृत सति तस्य निगुणणत्व ब्रह्मत्वय॑ भाभि अद्शनां 
गच्छेत । अतो जीव ब्रह्मणो: एकत्यं विलष्ट«कल्पनामातन्रमेव | 


( १५ ) 


तृतीयोद्‌ भावना जडाईतवादिधभि: स्वीक्रियते । तेषां मते प्रकृतिरेव तत्त्वमू नतु 
आत्मापरमात्मानाो । आविभूते मानवे संवेदना, इच्छा, प्रेमप्रभुयों भावा: तह्मिन 
प्रवर्तन्ते । जींबो5यं संवेदनादीरना समवायश्चेत्‌, मानव: प्रधममाविवभूष, ततश्च चेतनामयों 
जीव: । इत्यं हि असति चेतनामये जीवे मानवोत्पत्ति: मानवत्व व्यवहारश्चेत संभवति 
कि प्रयोजन चेततामयेन जीवेन जातेन? अचेतन प्रकृतो चैतन्योत्यादनं-%थमि न सभवति। 

अन्ये: विचारक: जीवस्य यद अनुभवमूलकत्तं प्रतिपा्यते तदप्यसमीचीनम्‌ । अनुभव: 
अतीते विहितानि कार्याणि वा जीवोत्पत्तो कारणानि चेद्‌ स्व्रीक़ियन्ते तहिको नु खलु 
भूतकाले कमंकर्तता अनूभवप्रापको वा ? 


जीयो भित्यसत्ताया: आभासमात्रमिलि यत्प्रोच्यते तदप्यस'धु। बाइबल ग्रन्थ 
वर्णित जुहोवा एकोनविशत्‌यां शताध्यां पञ्चत्व गत: तदविषये दाशंनिक प्रवरः हीगल: 
स्व मतं पोषयितुकास: एकरया: नित्यसत्ताया: उद्भावनामकरोतु तस्या एवं आभास: जीव 
इति जुधोष । ब्रह्या आतपः जीवश्च छाया इति उपनिषद्धपि प्रतिताद्यते-- 
'छायातपौ ब्रह्म विदों वदन्ति,--कठो१निषद्‌ ३.१ 


प्रओचीन मिश्र देशीया: बिद्वांसोषपि जीवो छाया इत्येव स्वीचक्रिरे। उपनिषदः: 
मिश्र देशीया: वा जीव छायारूप मन्‍्याना: अपि तस्य स्वतन्त्रां सत्तां न निषेधयामासु. 
परं महाशयः हीगल: जीवस्य स्वतन्त्रमस्तित्वमेव नोररी करोति, अयमेत्र दोष: । 
केवलायां छायायां जीवस्य कार्य सिद्चिन संभवति । 


बब्छ 


इमे सर्वेषषि जीवा: परमेश्वरेणवोत्पादिता: इति या समीटिक मतानुवापिनां ईस।ई- 
यहुदीनां कल्पना, साउपि नोचिता । इमे महानुभावा: जीवोत्पत्ति मन्चाना: तस्य अनन्त- 
स्वमपि पोषयन्ति । उत्पस्नस्‍्य आदियुक्तस्य कस्यापि तत्त्वस्यथ आनन्त्यं बर्थ संभवाति ? 
जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु: हृति नियमात्‌ । 


जीव: शरीरावयवानां संग्तेरेव परिणाम: इति हैकल हकक्‍सले महोदयौ प्रोचतु: । 
हकक्‍सले महाशयस्तु क।लान्तरे स्वमर्त परिवरतितवान्‌ू । स ऊचे-नशरीरसंगते. परिणाम: 
जीव: अपितु _तस्य रचनाकारणम्‌ ।-- [.8 5 (6 (359 &७॥0 ॥76' 
+776 6€075९2406870७ ० 007/ठ88758007 ' 


( शौ१८ ) 


हैकलस्तु स्वां मति सर्र्थयितुमस्था: सप्तदश उद॒भावना: चक्रे | पर चैतन्य देहे 
कथम्‌ जायते इति विचारयता तेन स्वीकृत मू«»«- 
(क) स्व्िन्ञानां प्राणितां चेतनाया: परीक्ष'त्मक़ो बोध: न संभवति-- 
/|5 ४४७ 2६ 70५७7 8४५6 छ 02077700॥866 00]600५४५७ 
2०७/798॥१%४ ० #76 200820057655 0० 0४/7086/95 
(ख) स्वचेतनायाः परीक्षायां काठिन्यमिदमापतति यच्चेतताया: परिज्ञानं चेतन्येनेव 
भवितुमहंति । इदमेव तस्य वैज्ञानिक परीक्षणे महत्‌ काठिन्य वत्तते । 
एवमेतानि सदू"णानि मतानि न स्वीकत्त्‌' शक्थन्ते | प्रथम एवं उदार: कल्प | 
वेदेषु भारतीय दर्शनेष्‌ च बहुधा पललवितोधय पक्ष: विस्तारभयेन नेह प्रतन्‍्यते । 


जातृत्व-कत्त त्व-भोकतृत्वाणु. इत्येव जीवात्मनों लिज्भम्‌ । 
विवेचिते जीवस्वरूपे वेशेषिकरोक्त कमंलक्षणमपि बोध्यम्‌ । कणाद: वेशेषिकदर्शने प्राह-- 


“एकद्रव्यमगुणं संयोगवियोगेष्वनपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणम्‌' वैशेषिक १.१.१९ 
यदेकद्रव्यम गुणरहित सयोगविभागाभ्याँ रहितं च्‌ तत्कर्म । 


कम यद' जायते तदा कमपि संयोग विभाग वा जनयति । अस्मिन्‌ संयोग विभा- 
गोत्पादने यद्ययि कर्म, द्रव्य, पूर्वंसंबोगन/शाश्च अपेक्षल्ते तथापि तद्द्र॒ब्य ने तु कर्मों- 
त्पत्त्यनन्तरं नापि च॒ पूर्व जायते यतोहि द्रव्यं नित्य संयोगस्तु-ताशरूप: | अतः कर्म संयोग 
विभागाभ्यां निरपेक्षयमेव भजते । 


उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुझचन प्रसारण गमनादय: क्रिया: यदा केनापि कर्मा 
संयुज्यन्ते तदैता: कर्म संज्ञां लभनन्‍्ते । 


क मं पाश्यात्य कोविद: जीवाठमन' कृमंणि पारतन्श्यं मेनिरे पर भगवान्‌ - वेदस्तु 
स्वातन्त्यमेव स्वीकरोति । कर्मसु स्वातन्त्रयं फलावाप्तों च॑ पारतन्त्यमुषदिशन्दों कुँदिका 
ऋषय: प्राहु: -- 

कुव॑न्तेवेहु कर्माण जिजीविषेच्छत समा: । 
एवं त्वयि नान्यथेतोईस्त न कर्म लिष्यते नरे॥ यजुर्वेदे ४०१२ 


( २१ ) 


उतिष्ठत संनहयध्वमुदारा: केतुसि: सह । 
सर्पा इतरजना रक्षास्यमित्राननु धावत ॥ अथवंबेद ११ १०.१२ 
एवं विधेषु म श्रेषु परमेश्वरेण मनुष्या: पुरुषायंक रणाय बहुशः उपदिश्यन्ते । मानव। 
कमेणि स्वतन्त्र: तब सः प्रेयंते यदि सः यम्त्वत्‌ क्मणि परतन्त्र: स्थात्‌ कुतः 
उपदिश्येत । ह 
भारतीय : दाशंनिका अपि हमां बवंदिकी विचारसरणिमेवासुवर्त-्ते । त्यायशारत्रें 
शंकका विवेचिता- ईश्वर: कारणं पुरुषकर्म फिल्पदर्शनात्‌ स्थाय, ४.१.१९ अयमाशय:- 
कम भि: न किमपि प्रयोजनं, सुख-दुःखादिव सब॑ परमेश्वरेण॑व संप्रदीय्त । इमां शंका 
निराकुर्वनू मौतम: प्राह-'न पुरुषकर्माधावे फला$तिष्य्ते: स्याय. ४.१.२० पुरुषाणां 
कर्माभावे फलप्राप्ति: न संभवा, अतः कर्मान्‍्तरेव ईश्वर: सुखदु:ः खादिक प्रयर्च्छात 
इति न युक्तम्‌। ईश्वर: इृतकर्मणमिव फल प्रयच्छति। 


यदा फल्नप्राप्तो पारतन्श्यं तदा कर्मंणि स्वातन्श्यं स्वत एवं सिद्ध्यति । 
वेदान्तदर्शने5षपि जीवात्मन: कमणां स्वातन्त्यं सुस्पष्ट प्रोक्तम्‌ | अय जीव: स्वेच्छया 
विहारादिषु क्षमते 'विहारोपदेशात्‌ वेदान्त २.३. ३४ 


जीवात्मति उचितमनुचित वा कत्तु सामथ्ये बतंते । सः बहुघा आत्मनोईतमप्या- 
चरति, यदि तल्थ कर्मंणि स्वातन्त्य न स्थात्‌ तहि विपरीत कमंपु कथं प्रवर्तेत किसर्थ च 
श्रुत्यादिषु शुभकरमंणां प्रेरणा प्रदीयेत । एवं जीवाल्मन स्वातन्त्यमेव सिद्धयति । 

एबं दर्शन उपनिषद्‌ गीतादिषु ग्रत्येवु बहुशो विवेचित: सप्रमण परिपोषि- 
तश्चाव सिद्धान्त: । 

दर्शनकाननमृगेन्द्रो दय।नन्दो$पि सत्याथंत्रकराशे सप्तमोल्लासे जीवाह्मन: कमें- 
स्वातन्ध्य॑ सुह्यध्टया गिरा पुपोष । महर्षि: जगाद - 

'शशीर, प्राण, इन्द्रिय, अन्त:करणादयः बदधीया: सः जीव: परतन्त्श्चेत तस्य पाप 
पुण्यातां फल कँदापि सोपैयाध्‌, यथा सैंनिका: राजाशया प्रेरणय। बा आहने शत्रन हस्‍्वा 
अपराधभाजों व भव न्‍त सर्वव ईश्वराशया अश्वीततया वा सवणि कर्माणि सम्पधेरन्‌ 


चेद जोबा, पापपृष्यगुक्ता: त भत्रेयु: । भर्वान्त चर सर्वे विविध फलभाज: तस्म त्‌ जीवाध्मन: 
कर्मस्वातन्ध्यमेब सिद्धयति । 


कर्ग सिद्धाल्तः 
लेखक--आचाय्य॑े वेदगक्राश शास्त्री 
प्रोफेतर एव अध्यक्ष संह्क्ृत विभाग तथा 
डीन प्राच्य विद्यासकाय गुरुकुल कांगड़ी वि. वि. हरिद्वार, 


बहुविध परम्परावाहिनि परिवर्तंनशालिनि विशाले संसारे इिने दिने प्रायशों इंश्यते 
यत्‌ केबिज्जना: सुखमनुभकतो जीवन्ति : केंचिज्च दुःखेदव्दहुनदेग्धहृदय : प्रतिक्षण 
स्वकीयं दुर्भगत्वं निन्‍्दन्तो नरकस्य परां कोटीमाटी+न्ते | मानवानां नहि नेहि जीवमीभस्थ 
सुखदुख:योगमू ले कर्म तिष्ठति । कर्मानुसारमेतर जीवस्‍्म सुखभोक्‍तृत्वं दु लधीक्तृत्व॑ वा 
सिध्यति । अत एवं जीवानां कृते कर्मव्यवस्था द्रढ़ीयर्ती दत्ता। लोके हिंविधा जौवा 
जीकन्ति । एके भोगयोनिमापन्ता: केवल सुंखंदु:खे स्वजीतने लमन्त । अपरे तु सुखंदु खे 
लभमान्रास्तथाविधं कर्म कुवन्ति यदवलेन सुखमेवावाप्यतें। मेनुष्या्णा कृत एवं कैंमे- 
व्यवस्था दीयते यतो केवल मनुष्या एवं खल्वेकस्यां योतों पूर्व क्ृतकर्मानुरूप सुखं वा 
दुखं बा. अनुभवन्ति तधाविध॑ कर्म च कु्वन्ति ग्रे कमंणा वर्तमाने कालेडल्य स्मिन्‌ 
वा काले भवन्ति सुखभाजों दुःखभाजो वा। वेदादिसच्छास्त्रेषु मानवातां जोवनमुल्लेतु 
कर्मव्यवस्थोपदिष्टा । शास्त्रप्रद्तविधिनिषेण सरणिमनुसृत्यैव मनुष्य: करमंणां हानोपा- 
दानप्रक्रियायां मतितिधेया । सुख कामयमानेनिषिध्दानि कर्माणि त्याज्यानि विधिरूपा-- 
पन्नानि च कत्तंव्यानि । विधेयं कर्म सुकृतनाम्ना त्याज्यं कम च दृष्कृतामिधानेन व्यप- 
दिश्यते । पुण्यवन्तो भजन्ते सुखं पापवस्तश्व भवन्ति दु खमभाज: । 

लोके प्रयशोविलोक्यते यत्‌ केचन जना वतंमाने काले कुर्वन्ति सुकृत पररं प्राप्लु- 
वन्ति दुखं, केचन दृष्कृत कृत्वापि सुखदृष्ट्याभिषिच्यन्ते | शास्त्रमधिग्त्य विशयते यत्‌ 
जना:कृतस्य कर्मण: फल सस्वरमेव नापितु समायाते काले लभन्‍्ते। यदा कमपराको 
भवति तदेव भवति मनृष्य: फलभाक्‌ | यदि कश्चिस्मनुष्य: पायकर्म सम्पाद्य सुक्षभाजां 
प्रेमोमभिजितों भवति तदा,श्वः पूर्ब॑कृतस्थ पुण्पस्य फल भुडक्ते । शम्प्रतिब्स्पादितस्य 
पापस्य दु.खमबं फन्तु भविष्ये भोदपते । एबमेव पुण्यकर्म कृत्वा यदि कश्विंद दु ओ- 
तिशयेनाबध्यमात्मानं पंश्यति तंदासौ पृव॑कुतस्थ दुष्कर्म्ण: एवं दुखशमयं फर्लमश्नुते 
वर्तमाने विहितस्थ शुभकरमण: सुश्षमयं फलमन्यस्मिनु समयेप्राप्स्यतिं सुक्षत्योट्पाद बता 
सुकम दु खत्थोत्यादयिता च दुष्क्रम भवति। केतावि देवधिणा सूक्तियिमुदीरिता-- 


( २२ ) 


“ तहि कल्याणकृत्‌ कश्चिद्‌ दुगंति तात गच्छत”। अतः छिद्ध भवति यत्‌ स्वस्थ एव 
कमंण: फल कमंपाकावस्थायां भोवत्रा भुज्यते । 

लोके ये महान्त: बथ्यन्ते । येषां जीवन परेषां पुरुष णां जीवन प्रभावयति | जना- 
सत्तानू भगवानिति कथयन्ति । कर्मविषये तेडपि करमंबन्धनाबद्धा एवं | यदा तेषां कर्मणां 
पाकावस्था समायाति तदा ते5पि कठोरात्कठोर दुःखमनु भवन्ति । ब ल्मीकिरामायणे 
यदा मर्यादापुरुषोत्तमोरामों भुशं दुःख्मनुभवति तदा तन्मुखादुपदेशदामिनी काप्यभिनवा 
क्द्मयी वाक्यावलि: वि.निसृुता। यथा--- 


पृ मेया नृतमभोीप्सितानि 

पापानि कर्माण्यतकृत्‌कृतानि । 
तत्रायमशा पतितो विपाको 

दु खेन दुख यदह विशामि ।। 


महाकविना भंतृ हरिणा स्वम्ीवने महत्तपरत्तप्तं | तप्श्चर्यारतेन तेन करमंविषथमवलम्बय 
महंती व्याख्या कृता । कर्म फल स्वडीवन: दपाक्रतु तेउपि न क्षमस्ते ये लौके देवा: सन्ति । 
येषामुपासनां स्वदुखनाशाय जनता: कुवंन्ति । ते देवा अग्ि कमंणां विवध्यन्ते । येन करमंणा 
ब्रह्मणो दुखं निर्मित येन कमंणां विष्णुरपि महासद्भूटे पातित: येन च रुद्रोईपि दयती- 
यावस्थां प्रापितस्तस्मै कमंणे तम: | यथा-- 


ब्रह्मा येन कुलालब्रन्नियमितोी ब्रह्माण्ड भ एडोदरे, 
विष्णुयेनदशादता रफ़हते क्षिप्तों महासडूदे । 
ख्द्रो येनकपाक्षपाणिपुटके भ्रिक्लाटनं कारित:, 
यूयों भ्राम्यति मित्यमेव गगते तस्मे तमः करमंणे । 


ये जना दु.खकष्टकशोधनाव देव तुपोंसते तानुद्वश्य सुकमदक्षः श्रीम न्‌ भरत हरि! कथयति 
यदेवा नोपास्था: | वतो हि देवा अपिस स्वातर्येण किम्पि कृतु महन्ति श्व'न्‌ पदे 
पदे विधिरेबप्रशाह्ति | विधिरति कर्मानुसा रमेत्र शासनमादिशति | अत: तर्व बलु कर्माधी 
नमेव विद्यते | स्व अतोपास्यं नूर कर्म, कर्मणोउल्यन्र लहिं किमप्युपास्यम्‌ | बबा-- 


( २३ ) 


ममस्थामों देवःचनु हर्तावधेस्तेषपि वशगा ॥ 

विधिवंन्ध: सोर्शप प्रतिनियत कर्म फलड: ।। 
कल कर्मायत्त यदि किममरें: किझय विधिना । 
नमस्तत्कमंभ्यों विधिरापि ते येश्य: प्रभवति |: 


पु सा कृतं कर्मेंब तस्य रक्षां करोति | परमसाधुवृत्त्या कृत कर्म पुरुषस्य हतनप्रषि करोति । 
पुम'त्‌ यथा यथा पुण्याण्याचरति तथा तथा स्‌ रक्षितमिवात्मानं पश्यति । यथा पुष्य॑ रक्षार्थ 
पुरुषमनुधावति तथंव दुष्प म॑ स्वकर्त्तार हन्तुमनुप्र वति | अस्मिनुविषये महाभारतत्येक-- 
पथ नीतिशतकस्य चैक पद्ममुदाहियते | यथा-- 


बने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये महार्णवे पव॑तमस्तके वा । 

सुप्त प्रमसत॑ विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि ॥ 

यथा घेनु सहस्न थ्‌ू वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 

तथा पूब॑कृतं कर्म कर्त्तारमनुगच्छति ॥ 
कर्म विषये समुदेत्येक: प्रश्नों यत्‌ कि कर्मकरणेपुरुषस्य स्वतंत्रता विद्यते न वा? अत्र 
विचारकाणां निगृढ़तत््वपरिशीलन५राणां विदुषां मतमिदमल्ति यत्‌ करमंकरणेपुरुषस्य 
पूर्ण स्वातत-त्यमस्त्येव । कम॑ पुरुषाधीन विद्यते फल तु विद्यते देव।धीनम्‌ । अत एवेक-- 
स्मिन्‌ क्षणे कश्चित॒पुरुष. सुविचाये सुकृतं करोति तथापरस्तु तस्मिन्नेव तमप्ताबृत: सन्‌ 
दुष्कुत करोति | यो धिया वियाय॑ करोति स सत्कर्ता बश्चाविचाय॑ करोति स खलु 


दुष्कर्ता। अस्मिनू विषये श्रीमता प्रज्ञावता महाकविना भतृ हरिणा कमंविषये 
निभूढंतत्त्वमुद्धाटयता ललित॑ पद्यमुदीरितम्‌ - यथा -- 


कर्मायत्त फल थुसां बुद्धि: कर्मानुसारिणी | 
तेथापि सुधिया भाग्य सुविचायेव कुर्बता ॥ 
गीताया भगवता कृष्णदेवेन कमंविष्यें कर्मफलविषये च॑ सर्वपि सांसारिका जनता: सम्यग 


विवोधिता: । भगवात्‌ कुष्श: पुरुष!णां कर्माधिकारमेव समर्थथति ने तुं _ फलाधिकारम्‌ । 


पुरुषा यत्र स्वातस्थ्यनईैर ह तत्रेढ- ते; प्रदत्तराविष्क रणीया । बंध--- 
' कमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कवाचन। . 
मा 4 में उल हेतुभू माँ ते संगोअस्ट्वकमंणि |। 


( शए४ ) 


वेदेवु स्वाने स्थाने पुरवमुरिश्वादेशोदत्तो भ्रमवता अह्यभा यत्‌ बषाणां शत यावत्‌ 
पुश्वेण जीवनेच्छा कार्या सा व जीवनेच्छा कर्मसम्पूक्ता भवेत कर्मेतरिना जौकन निरर्थ- 
कमेव | यथा -- 

कुव॑स्तेवेह कर्माण जिजीविषेच्छतं समा: | एवं त्वयि । 

नान्यथेतोर्शत्त न॑ कर्म जिप्यतें नरे।। 
कर्म॑ध्रम्पादनात्पाक कर्माकरम॑विकर्माणां चिन्तन चित्तवता निश्चितमेत्र विधेयम्‌ । ये जना: 
सुक्ष्मेक्षियया कर्म तज्जन्य फल वा विचेये कैमेणि स्वर्रावं वि-न्‍न्त्रत्ति हे शनें: शने: 
कर बन्धतास्था च्छिश मुक्त वंस्थों लधन्ते | ताइशा जता जीथत मुक्तसाम्नां अ4प दिश्यन्ते । 
यथा गीतायां भगवता कृष्णनात्म विचार: सजूचारित:--- 


न मां कर्माणि लिम्यन्ति ते में कमंफले स्पृहा । 
इति मां योपडभिजान'ति करमंभितं बध्यते ॥। 


यद्यपीद॑ कथन नूनं सत्यमञ्चति यत्‌ कर्माकमंविषये क्रान्तदशिनें: सम्मधिण: कवयो5पि 
विमोहाद्रतमतग्रों शश्कम्ते | अंत एवं कविधिरपि क्िडिचदिवाकमंक्रियते दुख#>च लक्ष्यते। 
गीतायां सत्यमेब बिदुर्षा पठनीय पद्यमिद  रृश्यते यधा-- 

मक कम किमकर्मोत कबयोउप्थन्र मोहिता: | 
लोके विलोक्यते यदेको जन: शास्त्रप्रतिपादितं शुभद्धुरं कम॑ करोति पर फलास्वरादका- 
लेडसौ दुष्कृतोद भाव्यं दुःखभश्नुते । अस्यायं विद्यतेडभि प्रायो यत्तेन कमंकर्ना पुरुषेण 
स्वधिया तु सत्कमं कृत पर बस्तुत: क्ृतस्थ कर्मण: स्वरूप करमंविरूद्धभासीत | अत एवं 
कृचित्‌ करोति विप्रतिषिध्यं कम लभते च सत्उर्मजन्यम,नन्दम्‌ | गीताया मस्मिन विषये 
सुचिन्तनरम्प: सदविचार: प्राप्प्ते-यथा-- 

कर्मणो द्वापि बोडब्यं बोद्धबन्यं च विकर्मण: | 

अकर्मणएच बोद्धव्य॑ गहना कर्मणों गति: ॥ 

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि न्र॒ कर्म यः। 

स बुद्धिमान्मनुष्णेषु स युक्त: कृत्स्तकर्मकृत्‌ ।। 
मुबयावस्थायां जीवस्य कर्मक्षयो भवति पर ततः प्राक्‌ कर्मावस्‍था सम्यक प्रसरति । 
मुकतावस्थाया: प्राक्‌ कर्म विषयक ज्ञानं नितरामपेक्ष्यते । शास्त्रेषु त्रिधा कर्म कथ्यते 


( २५ ) 


मनसा मन्व्रानः पुमान्‌ मानसिक कर्म करोति, वाचा वदन्‌ वाधिक कर्म करोति, देहेन 
किमपि कु्यत्‌ दैेहिक कर्म करोति। जीबो येन स'घनेन कर्म करोति तत्फल तेनैव 
साधनेन भड़कते । अत एवं मनुना सम्यगुदीरितम्‌-- 


मानस मनसंवायमुप भुड्ू शुभाशुभम्‌ । 
वाचा वाचाकृत कर्म कायेनेत्र च कायिकम्‌ ।। 


फलभुक्तिं बिना न शाम्यति कर्म। यदि कर्मकरणे वयं विहितरुचयर्ध्ताह कर्मफल 
धोगेःपि कृतरूचय: स्थाम । वेदे कर्म विषये सबंजनपठनीयों माननीयश्वच मश्त्रौ हृश्यते 
तदनुसारमेव कर्मणि रुचिविनिश्चेतथ्या सत्कर्म विद: । 


ने किल्बिषमत्र नाधारों अस्ति, 
न यन्मित्रे: समममान एति 
अनूनं॑ निहित पात्र न एतत 
पक्‍तार पक्‍व: पुनराविशाति ॥ 
(अथबवेद) 


यॉगदर्शनानुसाश्णिी कर्मफलत्यवश्था 


बेदाच्ार्यो डॉँ० रघुवीरों बेदालकार 
दिललीस्थे रामजसमहःविद्यालये प्रभावक: 


कर्मविषये कर्मफलविषये चर भारतीयमनीषिभिवेंहु चिन्तितन्‌ । योगदर्शने 
पतंजलि मुनिना तद्भाग्यक्ृता च व्यासदेवेनास्मित्‌ विषये गम्भ!रा विचार: प्रस्तुत, । 
अत्र खनु विचारणा (१)॥निविधानि कर्माणिकतिविधऊ च तेपां फलम्‌ (२)केवलमात्मा एवं 
कर्मफलभोक्ता उताहो-न्‍्योत तस्यथ सहयोगी कश्चित्‌ । (३) कर्मफलमस्मिन्नेव जन्मति 
प्राप्पते अथवा परजन्मन्यपरि | (४) इह जन्मति च तत्‌ कर्मफलं॑ कथ॑ं केन प्रकारेण 
प्राध्यते । 

अविद्यादिक्लेणमूलक एवं कर्माशयः फलप्रदाता न नूब्छिन्नदलेशमूल इति योग- 
सूत्रकार: । अन्य च कर्मसमूहो5स्मिन्‌ जन्मनि पर जन्मगि च कर्मकलप्रदाता । (१) अस्य 
व्याख्यायामाह व्यासदेव, -तींत्र संवेगेन मन्‍्त्रतपस्यासमाधिभि. सचितः ईश्वर 
देवतामहपिणामाराधनया वा सचितः पुण्य: कर्माशयो:स्मिन्नेव जन्मनि फल॑ प्रयच्छति । 
एवमेब तीवक्लेशभीतान प्रति, व्याधिग्रस्तान्‌ प्रति, दीनान्‌ प्रति, विश्वस्तान्‌ प्रति 
तपस्विन: प्रति च पोन. पुन्येन कृतोईषपकार एवं पापरूपी कर्माशय:। अयमप्यस्मिन्ने 
जन्मनि सद्य. एवं परिषच्यते ॥(२) भाष्यकृता अन्न नन्‍्दीश्वरनहुषदृष्टान्तेन स्व पक्ष: 
परिपोषित: ।* 

इदंचात्र स्पपष्टीक्रियते भाष्यकारेण यन्नारकीया. पाया: प्राणिन: परजन्मन्ये 
स्वकर्मफल भुजते न त्वस्मिन्‌ जन्मनि | क्षीणक्लेशा योगिनस्तु परजन्मनि कर्मफस न 
प्राप्नुवन्ति यतोहि दरधक्लेशाना तेषां परजन्म भवत्येत्न न । इह जन्मन्ब तेपा कर्मभोंग: 


ममाप्यते । 





१-- क्लेशमूल. कर्माशयों हृष्टाहष्टजन्मवेदतीय: (यो>्सू० २.१२ व्यासभाष्यम्‌ । 

२-- यो० सूद २.१२ व्यास भाष्यम | 

३-- तदेव-यथा नन्दीश्वरः कुमारों मनुष्यपरिणामं॑ हित्वा देबत्वेन परिणत. । तथा 
नहुपो5पि देवानमिन्द्र: स्वक॑ परिणाम हित्वातियंकतेन परिणत्त इति | 


( २७ ) 

अयड्च कमःशयो5विद्यादिपु क्लेशेयु सत्यु एवं फलप्रदाता त तु नष्टेषक्लेशेवु ।' 
प्रकारद्यमस्ति क्तेशान्‌ दूरी कलु म्‌। क्रियायोगेन तान्‌ सूद्ष्मावस्थां प्रापयित्वा इति 
प्रथम: । प्रसंख्यानाग्निना क्लेशानां बीजभावमेव नष्टीक्षत्येति द्वितीय: प्रकार: । यथा 
सता, अदग्ध वीजभावयारव तग्डलकणा: प्रसवसमर्था न तु दग्व बीजभावा अपनीततुषा 
वा, तथंव क्लेशसहित: प्रसंड्यानाग्तिना चादग्धवीज भाव एवं कर्माशयः फलमुत्यादयितु 
मल नान्यथा ।? भगवद्गीतावामत्र विचार एव कृत:। इयं खलु ब्राह्मी स्थिति:, यां 
प्राप्यःस्मिन्तेव जन्मनि सुकृतदुष्कृते विहायः, कर्मजं फल त्यकत्वा मनीषिणो अ$मृतत्व॑ 
प्राप्नुवन्ति जन्मबन्धमुक्ताश्च भवन्ति ।* 

सत्सु क्‍लेशेब कर्माशयस्त्रिधा फल प्रयच्छति जात्यायुभोगरूपेण । मनुप्याः, पणशव:, 
पक्षिण., कीटाश्व समातप्रसवा एवात्र जातियदवाच्या न तु मनुष्येष्‌ प्रचलिता 
आधुनिका जातय: । पूर्वक्ृत कर्मानुसारमेव जीवो मनुष्यपशुपक्षिसरीसूयादीनां विभिन्‍नां 
जाति प्राप्नोति। आयुरपि पूर्व जन्मकृतकर्मानुसारमेव प्राप्यते । द्विधा खल्वस्यथ व्यारया- 
मनुष्य-पशु-कीटादीनां जातीनामायु: पूर्वकर्मानुसारं निश्चित भवति | यथा-मनुष्यजाति: 
शतवर्पीया, पशुषु केचन शतवर्षीया:, कुक्कुटादयस्तु केवल विशति वर्षीया इत्यादि । 
जीवा: पूर्वकर्मानुसार पृथक पृथक्‌ जाति प्राप्य तज्जात्य॑ निर्धारितमायुरपरि प्राप्नुवन्ति 
इति प्रथम: कल्प: । यद्येवं, कुतो न सब मनुष्या बर्षशतं जीवन्ति इति प्रश्न: । शत- 
वर्षीया खलु मनुष्यजाति:। अस्य समाधानम्‌ू--सर्वेषां जीवानामायु: पूर्वकर्मानुसारं 
पृथक पृथक्‌ निश्चितं भवति । अन्न: सर्वे. स्व सत्र कर्मानुसारं पिभिन्‍नमायु: प्राप्यते न तु 
जात्यनुसारं समानम्‌ । अत्र धुन: प्रश्न:--यदि प्रत्येकस्य जीवस्यायुरपि सुनिश्चित॑ 





१-- सति पूते तद्विपाको जात्यायुभोंग: (यो०सू० २.१३) 

२-- व्लेशावनद्ध: कर्माशयों विपाक्रप्ररोही भवति, नापनीत क्लेशो न प्रसंख्यान दग्ध- 
वबलेशवोजभावो वा (यो०सू० २.१३ व्यास भाष्यम्‌ ) 

२३-- बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुक्षतदुष्कृते (भग०गी० २.५०) 


४-- कमंज बुद्धियुक्ता द्वि फल त्यक्त्वा मनीषिण: : 
जन्मबन्धविनिमुक्ता: पदं गक्छठन्त्यना मयम्‌ ॥ (तरेव २.५१) 


५-- समानप्रसवत्मिका जाति: (व्या० सू०) 


( रे८ ) 


मुनिश्चितं वंत्तते तहि तस्य हन्तु: को दोष: ? कसस्‍्थाषि जीवस्थायु: सुनिश्चित ततः 
पूर्व स न मरिष्यति, आयु: समाप्तौ तु तस्य मरणं निश्चितमेव तदा सस्त्रयभेव 
रोगादिता ज्रियते, तमनन्‍्यो वा कश्चिद्‌ घातयेदिति नास्ति घातकस्य दोष: | घातकेन तु 
केवल तन्मृत्यो: साहाय्यमेव क्रियते। अस्य समाधानम्‌-यद्यपि ध्रत्येकस्थ जीवस्यायु: 
पूर्वकर्मानुसारं सुनिश्चितम्‌ | कर्मानुसारमेव भोगान्‌ भुवत्वा स ईश्वरीयव्यवस्थया 
शरोगादिना स्वयमेव मरिप्यति । ईश्वरीयव्यवस्थामुल्लडः ध्य तनन्‍्मारणे नास्ति धातकस्वा- 
धिकार: । 


भोग.--- पूर्वकर्मानुसारमेव जीवा: पृथक्‌ भोगान्‌ प्राप्तुवन्ति। अत एवं केचन 
सुखित: केचन दुःखिन:, केचन विक्लवा उत्पद्यच्ते | उत्पद्य च जीवने5पि नाना सुखदु:खाति 
तैसनुभूयन्ते | अत प्रश्न:-- यदि पूर्वकर्मानुसारं सुखदुःखव्यवस्था सुनिश्चिता तहि को 
लाभ: कस्यापि सहायतया, परोपकारेण, चिकित्सादिना चर स्वास्थ्यप्रदानेन । स्व 
पूवेकृत कर्मानुसारं स स्वयमेब सुख दुःखं वा प्राप्नोति। साम्यवादिनोःनीश्वरवादिनश्च 
सासारिकी सामाजिकों राजनीतिको व्यवस्थामेव जीवार्ना सुखदुःखकारणं-स्जीकुर्वन्ति । 
अस्य समाधानमू-सामाजिको राजनीतिकों व्यवस्थां प्राप्यापि जीवा इतो5निरिवतं सुखदु:ख 
प्राप्दुवन्ति, तत्‌ पूर्वकर्मानु-सारभेवानु मन्तव्यम्‌ । 


एवमिदं सिद्ध यदयद्थपि जात्यायु भोंगा: पूव॑कर्मानुसारमभेव प्राप्यन्त तथावि 
वत्तमान कर्मानुसारं सामाजिकी राजनीतिकी व्यवस्थानुसारं वा तेषु वुद्धिहासों कतु 
शक्‍यते । यथा-देवानामिन्द्रों नहुप ऋषीन प्रत्यपराधकारणे न ते: शापितः सन्‌ स्वीयां- 
मनुष्यजाति हित्वा तिर्यकत्वेन परिणत इति जातिहास: एबमेव नन्दीश्वरः कुमारो 
मनुष्यपरिणामं हित्बा देवत्वेवे परिणत इति जात्युत्कर्ष: । एवमेव मनुष्यस्य 
शतवर्षीयमायु:, तन्तिर्धारितान्‌ भोगांश्च प्राप्प यदि कश्चिद्‌ वत्तमानजन्मकृतदुष्कृ- 
तानुरुपं राजकीयव्यवस्थानुसार बन्धादिक प्राप्नोति तदा5धयुरपि तस्य क्षीयते तन्लिर्धा- 
रिता भोगाश्च समाप्ति यान्ति । 


१. दृष्टजन्म वेदनीयसत्वेक विपाकारम्भी भोग हेतुत्वाद हि-विपाकारम्भी वा भोगायु- 
हेतुत्वान्नदो श्वर नहुषबत्‌ (यो--सू-२/|६३ व्यास भप्यिम) । 


( रेई ) 


अत्रापर: प्रश्न:--पूर्व कर्मानुसारमायु: भोगांश्च प्राप्प जीवस्तदायु भोंगांश्चान्यस्मै 
कमश्चिद्‌ दातु प्रभति न वा? अत्र सुप्रतिद्धतिहासिकी घटना--बाबरपृत्रो 
हुमाय्‌ रुग्णोइभवत्‌ । रुग्णे पुत्रे बाबर: प्रभु प्रार्थथासास-मदायुर्मत्युश्नाय देहीति ! 
एवं हि कथ्यते यत्‌ तदनन्तरमेव शर्नें: श्नहु मायु: स्वास्थ्यं लेभे, बाबरश्च रुग्ग: 
सन्‌ मृत्यु समालिलिड्भ । प्राचीने साहित्ये 5पि श्रूयतते यत्‌ ययातिभोगासक्त: सन्‌ स्व 
पुत्रस्यायु: प्रप्तवान्‌ । 


अपरा विचारणा-पूर्व षां समेषां जन्मनां कर्माशय: समुदितः सत्र एकमेव जन्म 
करोतीत्येकभविको5यं कर्माशय: । वासनास्तु प्रत्येकस्मिन्‌ जन्मनि वंर्दधि यान्तीत्यनेक 
भवपूविका वासना: । योउ्यमेकभविक: कर्माशय: सो$नियतविपाको नियतविपाकश्च । 
नियतविपाक: कर्माशयो5स्मिन्नेव जन्मनि जात्यायुर्भोगप्रदाता। अनियतविपाकस्य तु 
त्रयी गति: | (१) विनाण: (२) प्रधानकमंण्यावापगमनम्‌ (३) विपाकप्रधानकर्मणा5भि- 
भूतस्य वा चिरमवस्थानम्‌ । शुक्लकर्मोदयादिहैव कृष्णकर्मगां नाशों भवतीति प्रथमा । 
बदि कृष्णकर्मण: नाशों न भबति तदा प्रधाने शुक्ले कर्मणि मिलित्वा तत्‌ कृष्णकर्म 
स्वल्पमेव दोषं समुत्पादयतीति द्वितीया । प्रधानकर्मणा$भिभूत॑ वा कृप्णकर्म चिरमवर्ति- 
ष्ठति, अभिव्यंजक॑ तु समासाद्य फलोन्मुखि भवतीति, तृतीया गति: । लोके5्प्येव॑ हृश्यते- 
क्षीणक्लेशास्तपोधना योगिनों धार्मिकाश्चापि कदापि कदापि स्व॒ल्पं कष्टमनुभवन्ति । 
ससह्यवेदन॑ तत्‌ कष्ट भवतीतीदमेव प्रधानकर्मण्यावापगमनं कृष्णस्य । तथा च 
सुकृतदुष्कृते इत्बाईपि कदापि कदापि व्यक्तिस्तदेव ततफलं न॒प्राप्नोति, 
किन्तु फलाभिव्यजके तत्त्वे सति सुखं वा दुःखं वा5नु भवतीतीद पूर्णक्ृतस्य सुक्ृतस्य 
दुष्कृतस्यव फल तद भवतीति तृतीया गतिः । 


इृदमप्यत्र चिन्तनीयम्‌ - कर्म स्वयमेव फलमुत्पादयति, कश्चिदन्यो वा 
कर्मफलप्रदानं करोति ? कर्म स्वयमेव फल प्रयच्छतीति शास्त्रवचनम्‌ । परमेश्वरस्तु 
कर्मफलव्यस्थापक: । तस्य व्यवस्थायां कर्म स्वयमेव शुभागुभ फल प्रसृते। महाभारते 
दृष्टान्ते स्पष्टीकृतम्‌ यद्यथा घेनुसहस्र ष्वपि वत्सा: स्वां स्वामेव मातरमनुयान्ति तथव 
बूर्गकृतं कर्म तत्करत्तारं प्राप्पोति ।! कश्च कर्मफलभागित्यपि न्यायदर्शने सुविचारितम्‌ । 
मे भनः, न चेन्द्रियाणि कर्मफल॑ं प्राप्नुवन्ति आत्मा एवं कर्मफलभोक्ता इति सिद्धान्त: । 


१-- यथा घेनुसहस्न ष्‌ वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
तथा पूर्वेकृतं कर्म कर्त्तारमनु गच्छति ॥ महाभारतम्‌ ॥ 


( ३० ) 


अत्रापर: प्रश्न: समुदेति-रा/जकीयव्यवस्थया वा यदि कश्चिज्जन: स्व सुकृतस्य 
दुष्क्रतस्य वा फल स्त्रल्पमविक॑ वा5नुभवति तदेश्वरीयव्यवस्थयाषपि पुनः स तत्फल- 
मश्नुते न वा ? यदि नाश्नुते तरेयं विप्रतिपत्ति :--- इह लोके तु राजनियमा अपि 
विचित्रास्तेषां दग्डा विचित्रा: | मथयः, मांस।हारी च जा: शासतव्यवस्थायां निर्दोबो 
भवति । अत एवं वधशालायां वधिकरहनिश प्राणिनो घात्यन्ते, सवंकार स्वीकृत 
मद्यशालासु च मद्यविक्रयो भवति । एते मद्यपा: मांसाहारिणश्च परजन्मनि ईश्वरीय- 
ग्यवस्थया दुष्कृतस्य फल प्रास्स्यन्ति न वा ? तथा च - एक मनुष्यं घरातयतु, सहस्नान्‌ 
वा विशतिवर्षाय कारागारे निऋक्षिप्पते अपराधी। तथा यदा कदा आत्मसमर्पण 
कत्त भ्यश्चौरेभ्य:, लुण्ठकेभ्य., घातकेभ्य: शासनेन क्षमादान मपिदीयते। यथा-- 
नेक मनुष्यधातिका फूलनदेवी समयात्‌ पूर्णममेव कारागारात्‌ बहि: कता, लोकनायक- 
जयप्रकाश माध्यमेन च चम्वलवासीनां डाकूनामात्मसमर्पणाभियानं चालितं आसीत्‌ । 
एते सर्वे परमेश्वर व्यवस्थया पुन: परजन्मनि स्वकर्मण: फल प्राप्स्यन्ति न वा ? यदि 
न, अय॑ खलु सुकरः: पनन्‍था पापमोचनस्य । परसहर््रन्‌ अपराधान्‌ कृत्वा स्वल्पो राजकीयों 
दण्डो भोग्य: । यदि पुनरपि परजन्मनि ते दण्ड प्राप्स्यन्ति तदाउत्रत्यदण्डो व्यर्थ 
एवेति सर्वथा राजदण्ड: परिहृत्तव्य:। परमेश्वर: दुष्कृदभ्य: शासनप्रदत्तं दण्ड मीमांस्य 
पुनः स्वयं दण्डनिर्धारणं करिप्यतीति तृतीयो विकल्प:। के: साधुरिति न जाने, 
कर्मगतिविचित्रा दुर्विज्ञाना चेति। 

॥ 


क्लेशमूलो3यं कर्माश॑योउचिन्तनीयानि दुविजेयानि नैकानि फलानीह जन्मनि 
परजन्मनि च प्रसूते । धर्ममेघ समाधिनाउयं सर्वप्रकारस्य कर्माशयस्तदूवीजभूता अविद्यादय: 
पडचक्लेशा: सर्वथा नाथ यान्‍्तीति पत5जलिमतम्‌ ।! ततश्च नप्टकर्माशयो नष्टक्लेशश्च 
सानवो5स्मिन्तेव जन्मनि मुक्तो भृत्वा जीवन्मुक्त उच्यत इति व्यासदेव: ।* मुक्तस्य 
पुनर्जन्म न वेत्यत्रास्ति मतवेभिन्‍न्यम्‌ । वीतरागस्थ जन्म नास्तीति न्यायसूत्रकार: ।* 
दीघकालपयंन्त मुक्तिसुखमनुभूय मानव: पुनरपि संसारे जन्म प्राप्नोतीति दयानन्द:। 
शुभकर्म फल मुक्ति: 4 अस्ति चात्र कार्यकारणसम्वन्ध: । असति कारणे कार्याभाव इति 


न्यायसिद्धान्त: । अतो न मुक्ति: शाश्वतीति सुतर्कों दयानन्दस्य । अस्ति चात्र प्रमाणम्‌- 
क्षीक्षे पुण्ये मत्यंलोक॑ विशन्तीति । 





१-- ततः क्लेशकर्म निवृत्ति: (मो०्सू० ४.३०) 
२--- व्यास भाष्यम्‌-कलेशकर्मनिवृ तो जीवल्नेव विद्वान्‌ मुक्तो भवति। 
३-- वीतराग जन्म्रादर्शनात्‌ (व्या० सू० ३.२५) 
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